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प्रिचय!--- 


गत्त फरवरी मास में हमारी राष्ट्रीयः सरकार ने कोई भी कारण या 
अपराध बताये बिना मुझे राजनैतिक बन्दी बनाकर जेल में डाल दिया | 
तब यही अचुसान करना पड़ा कि इसारी रराष्ट्री'ः सरकार की दृष्टि में भेरे 


को 2 ( श् चल 
विचार, सावजनिक कार्य ओर प्रयत्न राष्ट्र हित के विरुद्ध हैं। 
(७ 


इस प्रसंग में यह, कहना श्वृष्टता ने होगी कि इस देश की स्वतन्तता ओर 
राष्ट्रीय भावना के लिये विदेशी सरकार के हाथों जितना हम लोगों ने (मैंने 
ओर मेरे साथिया ने) पाया है, उतना शायद उन लोगों में नहीं पाया होगा 
जिन्हे ब्रिटिश प्रकार अपने भरासे का समझ इस देश के राष्ट्रीय हित का 
उत्तरदायित्व सोप गई है*। 


एक सुसय समे जेल से मुक्त करने के प्रश्न पर अग्रेज़ गवनर के विरोध 
करने के कारण यू० पी० की काग्रेसी सरकार को बहुत परेशानी उठानी 
पड़ी थी | मेरी रिहाई का प्रश्न सिद्धान्त की रक्षा का अश्न बने गया था । 
क्योकि उस समय काग्रेसी सरकांर को विश्वास था कि अंग्रेज सरकार का 
कोपभाजन मुझे राष्ट्रीय भावना के कारण ही बनना पडा है। आज मेरे 
विचार, प्रयल और सावजनिक कार राष्ट्रीय! सरकार की दृष्टि में राष्ट्र के 
लिये अहितकार हो गये हैं । 

मैं इस देश के इजारों लोगों में से एक उदाहरण हूँ | मेरी और मेरें 
सभान हजारों की बह स्थिति, राष्ट्रके हित में वैदा हो गये अन्तर-विरोबों का 
एक उदाहरण है | यदि भमगतसिद्द और चन्द्रशलवर आजाद आज जिन्दा 
होते, विश्वास से कह सकता हूँ, यही बात उनके साथ भी होती, ने भी 
किसी जेल में होते । ः 


# चोदद्द व का कारावास 


(५) 


इस बार राष्टीय! सरकार द्वारा जेल में बन्द कर दिए जाने पर 
[06०८०ए७ 5869 पढ़ते समय राष्ट्रीय हित के सम्बन्ध में पुस्तक के पात्रों 
के दृष्टि कोण में अन्तर और विरोध देख इच्छा हुईं कि इसका अनुवाद 
अपनी भाषा मे कर डालू। 


3] जा डक 


पक्का कदस की कहानी अपना परिचय स्वय देगी। सक्तेप में कहानी का 
परिचय यद्द हैः- 

जार के शासन में तुकमानिस्तान पूर्णतः रुसी साम्राज्य के आधीन 
था | समाजवादी क्रान्ति से जार का तख्ता पलट कर ज्यों ही समाजवादी 
सोवियत ने शासन की शक्ति अपने हाथ में ली, सोवियत ने राष्ट्राय 
समता के सिद्धान्त के अनुसार रुसी साम्राज्य के आधीन सभी गुलास देशों 
को रूसी राष्ट्र के समान श्ौर स्वतत्र श्रोपित कर दिया | इन देशो को 
आवानता के बधन से मुक्त कर आत्मनिर्य से सहयोग का अधिकार दे 
दिया गया | 


ही 


श्रक्टूबर---१६ १७ में जार के शासन का अत हो जाने पर तुकमानिस्तान 
मे विचित्र स्थिति पैदा हो गई | जार के शासन से दबी और कुचली मजदूर 
ओऔर किसान जनता ने मुक्ति वी आशा का सास लिया | यह जनता रूस 
की समाजवादी सोवियत व्यवस्था के अनुसार खेती की भूमि का राष्ट्रीय 
करण ओर उद्योग धनन्‍्दों ओर व्यापार पर मजदूरों और मेहनत करने वाली 
सवेसाधारण जनता का अ्रविकार चाहती थी | दूसरी ओर जारशाही का 
अग बन कर तुकमानी जनता के खून से समृद्ध होते आये तुकमानी सरदारों 
जागीरदारों और व्यापारिया के लिये जारशाही का तख्ता-पलट और 
समाजवादी ज्यवस्था की स्थापना का प्रयज्ञ उनके अन्त की सूचना के समान 
हो गया | इस शोषक वर्ग के साथ ही मच्यम श्रेणी का वह भाग था जो 
देश को जारशाही के शोषण के बन्धनों में बाधने वाली नोकरशाही का 
अग बन कर ज़ारशाही की तनखाहो पर पत्ष रहा था और इस अधिकार 
की धाधली से जनता को लूटकर अपना स्वार्थ पूरा करता झाया था । 


अप 
ज्ञारशाही के पतन से पैदा हो गई अव्यवस्था में तुकमानिस्तान के 
सरदारों और खानों ने स्वतत्र राजा बन जाने के स्वप्न देखने आरम्भ किये | 


32 की), 


उन्होंने तुकमानिस्तान की मजदूर-किसान जनता द्वारा कायम किये सोवियत 
शासन ( पचायती राज ) के विरुद्ध - हथियार उठा लिये | इस्लाम और 
राष्ट्रीय स्वतत्रता के नाम पर जनता को बढ़का फेर सोवियत श)सन के विरुद्ध 
मोर्चे कायम किये गए | इन सोवियत विगेधी तुकमानी सरदारों और खानों 
की सहयता के लिए सोवियत शासन के विरुड लडने वाले ज्ञारशाही के 
बड़े बड़े जनरल तुकमानिस्तान में आ पहुचे । क्रान्तिकारी लाल सेना ने 
इन जारशाही जनरलों को हराकर रूस से भगा दिया था। विदेशी पूजी 
पति राष्ट्र इन जनरलों की सहायता के लिये प्रस्तुत थे। तीसरी बडी 
सोवियत विरोधी शक्ति थी ब्रिटिश साम्राज्यशाही जो ससार में समाज- 
बाद के फैलने की आरशका को निमू ल कर देने के लिए स्वय झुस में ही 
उसे कुचल देना चाहती थी। ब्रिटिश साम्राज्य-शाही ने अरबों रुपया 
असख्य शस्त्र और हिन्दुस्तान से काफी सेना भी सोवियत विरोश्ी मोर्चे पर 
तुकमानी खाना, सरदारों ओर जारशाही के जनरलों की सह्दायता के लिये 
तुकमानिस्तान में पहुचा दी थी । परस्पर एक दूसरे को छलकर भी अपने 
स्वार्थ साधने में यह तीनों शक्तियाँ समाजवादी सोवियत और लाल सेना के 
विरुद्ध सयुक्त मोर्चा बनाये थीं । 


तुकमानिस्तान समाजवादी लाल सेनाओं और साम्रीज्यवादी सफेद 
सनाओ के सप्रत् का अखाड़ा बन गया | इस अवस्था में तुकमानिस्तान 
की दिह्ाती और नागरिक जनता के किसी भी व्यक्ति के लिये निश्पक्ष और 
निरपेक्ष बने रहना सम्मव न था । 


केबाबायेब ने उपगेक्त सम्रष में भाग लिया था | उसने इसी वातावरण को 
लेकर तुकमानी भाषा में एक युवक अरतैक के इस स॒ध्ष के दुविधा पूण 
वातावरण में एक पका कदम उठाने की कद्दानी लिखी है । श्ररतैक आरम्भ 
में जारशाही के शोषण और दमन के विरोध में राष्ट्रीय भावना से विद्रोही 
अजीजखोँ के साथ जान की बाजी लगाने मैदान में उतरा था। कुछ समय 

राष्ट्रीयवा का दम मरने बाली, सोवियतविरोधी सेठ सेना का अ्रफसर 
भी रहा और फिर सोवियत के पक्ष हो अजीक्षखाँ। ओर उसकी सरक्षक 
ब्रिटिश सेनाओ्रों से लोहा लेता हुआ जग के मैदान में ग्राहत हुआ | 


पक्का कदम का नायक श्ररतैक ठुकमानिस्तान के कृषि प्रधान समरजि 
की प्रतिनेधिः स्मक्तिं हैग अस्तेक की किसीभी दृष्टि से विशेष परित्यितियों 


। हों छग्माए हिए४ क्राफ्क ये साठ कक वादा ह्कराछ है वीना॥ तीछ 


(७) 


या विशेष घटना की उपज नहीं कहा जा सकता । अपने समाज के किसी भी 
साधारण व्यक्ति की भाँति वह जीवित रहना चाहता हे और जीवित रहने का 
प्रयत्त करता है ? उससे भूल भी होती है और वह भूल को पहचान कर 
सही राह को अबनाने का यत्न करता है। उसका लक्ष बहुत सीधा हैः-- 
जीवित रहने के अवसर की इच्छा और जीवित *रह सकने के लिये 
सामूहिक रूप से प्रयत्न | अरतैक की कहानी ऐसे समाज के जीवन संघर्ष 
वी कहानी है जिस समाज के सामने जीवन और मृत्यु का प्रश्न था -- 
सामन्तवादी और पूँजीवादी बँधनों मे बरॉघ कर रखने वाली, साम्प्र- 
दायिकता से रंगी राष्ट्रीयता की भ्रान्तिमे साम्राज्यशाही की गुलामी के जुये 
में गला फेंसा देने काया समाजवाद द्वारा स्वतत्र मनुष्य बनने का । 

स्वाभावतः ही अरतेक के जीनव की कहानी जीवन मरण के लोम 
हष सघर्ष की कहानी है । 

हे है ने 


साहित्य का मार्ग अपनाने के समय से मैं मौलिक ही लिखता श्राया हू। 
मेरा विचार है कि अन्य समाजों की अनुभूतियों और परिस्थितियों को अपनी 
भाधा मे प्रतिबिम्बित करने की अपेक्षा स्वय हमारे अपने समाज में ही देखने 
और कहने के लिये पर्याप्त सामग्री है परन्तु दूसरे समाज और देशों के अपने 
देश जैसी ही परिस्थितियाँ और समस्‍यायें दिखाई देने पर ठुलनात्मक दृष्टि से 
उनकी ओर देख लेना भी उपयोगी हो सकता है | इसीलिये मैने पक्का कदम 
के अनुवाद में श्रम किया है | 


ज़िला जेल, लखनऊ, 
६--मा्च १६४६ 


११ नम्बर बरैरक, 
| यशपाल 
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चुकमानिया का देश श्रत्र समाजवादी रूसी सोवियत संघ का भाग है । 
इस समय तुकमानिया नहरो की सिंचाई से खूब सर-सब्ज बन गया है। वहा 
बहुत बडे पैमाने पर साम्री खेती होती है । बड़ी बड़ी मिले मजदूरों की अपनी 
'अम्पत्ति हैं और इनमे बहुत अ्रधिक पैदावार हो रही है | ठुकमानिया का 
प्रजातत्र राज्य पूर्ण स्वतन्त्र है, चाहे रूसी समाजवादी सोवियत सघ में रहे या 
उससे अपना सम्बन्ध तोड ले । 

चालीस-पचास वर्ष पूर्व तुकंमानिया का देश प्रायः मरूभूमि था। 
लोग डेराबासी ढग से रहते थे | भेड़, बकरिया और ऊंट उनकी सम्पत्ति थे । 
खेती थोडी बहुत, जह्ाय तश्य होती थी। रूस के जार ने तुकमानिया को 
अपने साम्राज्य में जोड़ लिया था। स्थानीय पैदाचार का कच्चा माल 
लेजाने के लिए एकाध रेल लाइन भी बना दी गई थी । नहरें बहुत कम 
थीं। तुकमानी जनता जीवन का डेराबासी ढग छोड खेती करने और स्थायी 
बस्तिया ब्रना कर रहने लगी थी परन्तु पुराने रिवाज अभी छूटे न थे । 
लोग प्रायः ही छोलदारियों में रहते थे | छोलदारियों के ही गाव बस जाते 
थे | उस समय इस देश के रिवाज और पोशाक प्रायः ईरान और अफगा- 
निस्तान से मिलते जुलते थे | 

जार के शासन के समय तुकमानिया में उद्योग-धधे और कला-कौशल 
की उन्नति नहीं की गई। रूस के साम्राज्यवादी शासक तुकमानिया को 
अपने लिये कच्चे माल की मंडी बनाये रखना चाहते थे | तुकमानी लोग 
दुःख्ी और असतुष्ट थे । १६१६ में तुकमानिया की जनता का असतोष देख « 
एक तुकंमानी सरदार अजीजखा ने जार फे विरुद्ध ब्रगाचत कर अपना 
स्वृतत्र शासन जमाना चाहा था परन्तु उसकी बगावत असफल रही | 


सन्‌ १६१७ के साल तुकमानिया में भयकर सूखा पड़े गया। जाड़ो 


१० - [ पक्का कदसझ 


भर आकाश से जल की एक बू द न गिरी । बसत आया तो धरती से घास 
का एक कल्ला न फूट सका । नहर, नाले, सोते सब सूख गए | 


गरमी के दिन आए | झुलसी हुईं धरती पर तपी घूल भरी आधिया 
चलने लगीं | सूखे ओर जाडे मे पशुओं के शरीर ठठरा भर रह गए थे | 
सिष्ट!लयकाए, घास वे लिए तरसी आखे भूमि पर जमाए पशु भटकते फिरते 
परन्तु घास कहा थी ? बसन्त जाते जाते पशुओं में बीमारी फैल गई । 


किसानो ने समय पर वर्धा की आशा से खेत जोत कर बीज डाल दिए 
थे | जुते हुए खेत धूल से मर गए. और बीज के लिए डाला गया श्रन्न धूल 
में मिल गया | किसान अपने रहे सहे पशुओं को अपनी आखों के सामने 
पूख कर मरते देख रहे थे | उनके क्लेजे मुंह को आकर रद्द जाते परन्तु 
बेबस थे | पशुओं को क्‍या देते £ बच्चो के लिए, अपने लिए ही कुछ न था । 


कोश” गाव के एक गलियारे में बहुत से दु्बल, निढाल किसान 
ठीवारों की छाया में धरती पर थआ बैठे थे । चार आदमी धरती पर लफ़ीरे 
बना 'बचीसी? खेल रहे थे | कुछ लोग नित्व नए आते दुखों की बाते कह 
सुन रहे थ | कुछ चुपचाप उदास बैठे थे | कई रुस के सम्राट जार के हुक्स 
से रूसी सना मे मजदूरी के लिए जबरन भरती कर लाम पर भेज दिए गए 
अपने सम्बन्धिया का चर्चा कर रहे थे। हवा के स्ोके इन लोगो पर तपी 
धूल फेक जाते | इन लोगो के सिर पर आकाश में भी घूल का बादल बिरा 
हुआ था। 

एक किसान अ्रपनी धूल भरी सफेद दाढ़ी मुट्ठी में थाम, सूजी हुई नाक 
कुला, भूस्र से रूखे निबल स्वर में बोला--“ऐसे दिन तो भाई कभी देखे 
सुने न 4, अ्ल्ला खर करे ? ! 

दूसरे बूढ़े किसान ने श्रपनी कुकी हुई पलकी जबार के खेतों की ओर 
उठाई । खेतों में घूल का बवडर उठ रहा था| किसान के कलेजे से एक 
आह उठ थाई । उबर से आखे फेर वह बोला--“मैया, अपनी उम्र में 
फाल ठेखा है और जादा भी देखा है, पर ऐसे दिन नहीं देखे थ। पूरा 
ब/स बीत गया ओर एक बू ढ पाना नहीं । जाने क्‍या होने को है ! मालवी 
लोग कहते ह--कमायत से पहले ऐसा सूखा पडेगा कि घरतों पर कहीं एरि- 
बाली नही रह जावगो | अल्ला खैर फरे !? किसान ने अगनी ही बात ने टर 
रर प्रपनी टाटी थाम ली | 
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जे 
कै 


समीप वबेठे लोगो का ध्यान इन दोनों की बातचीत की ओर न था परन्तु 
नहर का मसुशरे अभो दूर ही था कि सब का ध्यान उस ओर खिंच गया । 

मुशी पोखीवाला अपनी वढी हुई तोद का बोक सम्भाले धीमे धीमे इन 
लोग की ओर चला आ रहा था | समीप आकर पोखीवाला ने भीड की 
ओर देख पुफारा--आअरे सुना है ठुमने ! लोग क्या कह रहे हैं ! +** "५/स 
के जार की गद्दी छिन गई !? 

मुशी की शव से लोग भौचक रह गये । बत्तीसी खेलने वाले हाथ के 
गीटे लफीरे पर रखना भूच गये | सूती हुई नाक वाले किसान ने विरमय से 
अपनी दाढ़ी खींच ली और उप्तका मुद्द खुला रह गया ! सब लोग पोखी- 
याला की ओर मौन देखते रह गये | 

पोखोीबाला अफसरी ढड़ में दोला--“लोग कद्द रहे हूँ फि रूख में रेव 
लूशा? हो गया है (? 

फिसान लोग समझे नहीं पाये कि 'रेवलूशा क्या छोता है! अ्रभी कोई 
रवलूशा का मतद्व पूछ भी नहीं पाया था कि पोखीवाला स्वय ही बोल 
“उठा-- “किसी को क्‍या कहे, सभी जानते हैं; दुनिया स कैसे कैसे पापी पड़े 
हैं ! लोगो के दिम्यग फिर गये हैं। चाहते हैं दुनिया भर हृड़प जाय | +* * 
ज़ार के राज जैता न्याय पहले कमी देखा था १ ठुकमान लोग कभी चैन से 
नहीं रहे ।एक दूसरे का सिर काटते रहे परन्तु जार के गज में यहाँ भी 
कैसा अमन रहा ! जार का राज गया तो देखना क्या होता है पिछले 
साल ही जार की सरकार के खिलाफ बगावत हुई थी तो क्‍या मिला ! 
अजीजखा और उसके दोस्त अ्रतेंक के राज में क्या मिला !? मिट्टी ही 
खराब हुई १ राजा पिन प्रजा ऐसे है जेसे बिन गडरिये सेडों का गोल ! 
बाघ भेडिये का दाव लगे तो मार खाय, चोर उचकों का मोका बने तो 
उठा ले जाय ।? 


दूसरा बूढा किसान माथे पर हाथ रखकर बोला--“मैया, मैं तो कह 
ही रहा था फ्रि बडे बुरे दिन था रहे हैं * *।? 


सूजी हुई नाक वाले बूढ़े किसान ने उसकी बात काट दी--“बअरे तो 
हो क्या गया कहते हैं न कि घरकी बुढिया मर गई, तो कया बिगड़ गया ! 


हु क्र को 


ढ। 
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देखते ही जार का राज आया और इतने ही दिन में क्या मही देख लिया 
हमने १” बूढ़ा किसान मुशी को कनखियों से देखता सुनाता गया--“दो दो 
कौड़ी के आदमी तुरमखा वन बैंठे ! * “कैसे १ जार के जोर पर ही तो ! 
“ले आादमियों को डडे के जोर हॉकते रहे इस बुढ़ापे मे”-उसने अपनी दाटी- 
द्खाकर कहा--“धर में एक ऊँट रह गया था, सो भी छीन लिया”-- 
दूसरे बूढ़े किसान का कन्धा ठेल कर वह बोला--“ओर तम्हारा एक ही तो 
जवान लडका था, बुढापे वी लाठी | जबरन भर्ती में पकड़ ले गये | जार 
को गरीबों की आह कैसे न लगती १ जार का जुल्म दूर हो तो अल्ला 

चाहे तो मेंह भी बरस जाय ! पिछड़ तो बहुत गया है। पर क्‍या ? वाल 
बच्चों के मुँह के लिये चार दाने ही रुही | दर डगर के लिये भूसा चारा 
ही सही !?” 


मुशी ने कई बार बात काटनी चाही परन्तु किसान ऊँचे स्वर में बलता 
ही जा रहा था। उसकी बात समास होने पर मुशी धमका कर बोला-- 
“फ्यो वे, सिर पर मौत नाच रही है ? होश में आओ क्‍या बक रहे हो ? अगर 
खबर गलत हुई तो १” 

बूढ़ा फिसान और भी जोर से बोला--“तो हम देहाती, गरीब लोग 
क्या जाने ? * “'हुम्हीं तो कह रहे थे !?? 

मुंशी समकाने लगा-- “अरे भाई अगर जार मर ही गया, रेवलूशा 
भी हो गया तो क्या? जार के लड़के पोते होगे। उनमे से कोई न 
कोई गद्दी पर बैठेगा ही | यह बातें उसके कान तक पहुँचेगी तो क्या, 
होगा ? *““सोच समझ कर वात करनी चाहिये ! अल्लाह जार का इकबाल ' 
क्लायम रहे !? 

मुशी अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था ऊ्रि बस्ती की 'रेडियो! उम्सा 
गुल अपनी पिलवार घुटनों तक उठाये, अपने मालिक, अलनजर वे के घर « 
की ओर भागती हुई बिना रुके समीप से पुकारती गई--“अश्ररे भल्ते लोगो, 
सुना है, बादशाह जार मर गया -!” 

उम्सागुल की बात सुन सभी लोग बोलने लगे-- 

“धबन्लाह **** क्या सच बात है ?*** “*'ज़ार मर गया है”! 

£ मच नहीं तो लोग कहते क्यो? कोई बात होगी तभी तो कहते हैं।”” 

“ग्रे भाई, यों ही न उड़ गई हो 2”? 
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“पुल्क मे बादशाह नही रहेगा तो राज क्रिसका होगा ??? 
“राजा नही रहेगा तो फिर लडाई कैपे होगी ?”? 
“लड़ाई चलेगी फ्रेसे ? जब राजा सिपाही को लडने के लिये हुक्म नहीं 
देगा तो कोई लडेगा क्‍यों ? सिपाही को क्या जरूरत है लड़ने मरने की ?? 
“मुशी बीच में बोल उठा--“बस यही तो रेवलूशा है |”? 
गरीब किसान चरकेज चुप बैठा सब्र की बातें सुनता हुश्रा समर पाने 
का यत्न कर रहा था। मुशी की बात सुन वह पूछ बैठा--“मुंशी यह 
*रेबलू शा क्‍या होता है १? 
मुशी ने सिर खुजाते हुये उत्तर दिया--“भैया मैं क्‍या जानू ? यह 
तो घरती फोड़कर नया कुकरमुत्ता निकला है। सौदागर कोतुर का लडका 
श्रतेज कहता है, रेवलूशा इन्क्लाब को कहते हैं ।?? 
चरकेज बौखला कर बोला--“वाह भाई वाह, रेवलूशा इन्कलाब 
को कहते हैं | टन्कलाब क्‍या होता है ? यह तो अधे की आंख से देखकर 
पहचानने की री बात है | ओर क्‍या जाने भाई, रेपलूशा और इन्कलाब 
दोनों ही जार के लडके ओर पोते का ही नाम हो !?? 
एक दूसरा किसान हाथ फेलाकर वोल उठा--“हाँ भाई, ठीक तो है । 
पहले भी एक बार सुना था कि फिरगिस्तान में रेवलूशा और इन्कलाब हुआ 
है | सुनते हैं, रेवलूशा और इन्कलाब का चुनाव होता है जेसे अपने यहाँ 
मशी ओर पंच का चुनाव होता है ।” 


एक और किसान ने बेशरवाही से कहा-- तो कया है चुनाव होगा तो 
“बे” और मालिक लोगो की ही बात चलेगी ? जेसे अब “बे” और मालिक 
लोग अपने मन से मरुशी चुन लेते हैं ।” 

£ तुम भी क्‍या कह रहे हो ??--एक और क्सिन पुकार उठा--“वे 
ओर मालिक लोग न रहे तो दुनिया कैसे चलेगी १? 

“तो फिर क्या है ?”--ऊँचे स्वर में कोई बोल उठा -/इन्कलाब हुआ तो 
अपने को क्या ? गरीब आदमी की तो जैसे पहले मोत थी वैसी अब )” 

“तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या ?”--मुशी पोखीवाला ऊँचे स्वर 


बोला--“सियार की मौत आती ह तो गॉव के आस पास आ हूकने लगता 
है, ग़रीब के बुरे दिन आते हैं तो उसकी जबान बहुत चलने लगती है ।” 
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सिर हिलाकर चरकेज ने कहा--“ठीक है भाई मशी हुम ठीक कहते 
हो ' तुम आलिम आदमी हो ??--दूसरे लोग चरकेज वी बात पर हँस 
दिये | चरकेज़ अपनी तीखी जबान के लिये माना हुआ था | 
क्रोध से मु शी के नथुने और होठ थिरक उठे | चेहरे पर से पमीना पोछ 
उसने नमीहत की--“छुम लोगों में अब बुरे का कुछ ख्याल ही नहीं रद्द 
“गया है। कूढ सगज आदसी स सिर सारन से भला है कि आदमी दावार 
से सिर पटक ले |?” 


उत्तर की प्रतीक्षा न कर सुशी लोट पडा ओर अलनजर वे के खेमे 
की ओर चल ठिया। परन्तु चरकेज पुकार उठा-- ठीक है भेंया मु शी, 
ठोक राह पर जा रहे हो । वे लोग ही तुम्हारी बात ठीक़ से सुमझ पायेगे ।”* 
दूसरे लोग कहफद्दा लगा उठे। मुशणी तेजी से चलता हुआ घूम घूम कर 

' ऐसे पीछे देखता जा रहा था कि पीछे से कुत्ते के आकर ठाग पकड लेने की 

आशका हो! + 

मुंशी के चले जाने पर क्रिसान वदस करने लगे फरि जार सचमुच ही मर 
गया है या नहीं, उसकी गद्धो छिन गई है या नहीं, ओर बदि ऐसा हा भी 
गया हो तो इससे देहात के लोगों का क्प्रा बन ब्रिगट्र सकता है ? चरकेज 
अपनी बात सुनने के लिए फिर हाथ उठा कर बोल उठा--“भाई, हम 
पूछते हैं जार के राज में भमल्ना फ़िसका हुआ ?--- “किसान का मल्ला 
हुआ १ ** मजवूरों का भला हुआ ?* * सपातियों का भल्ला हुआ ! 
ह॒ुम्हारा भला हुआ ? किसका भला हुआ १? 

“झरे हमारा क्‍या भला हुआ !”-- एक के बाद दूसरा सभी लोग 
तोलने लगे | « 

धतो किरय?--दोनो हाथ उठा चरकेज बोला- ' जार मर गया तो 
फिसका नुकसान हुआ ? अपने को क्या ? जब सभी लोग जार से ठुखी हैं 
तो उसकी गद्दा पलठेगी नहों तो क्या १ नुक्सान हुआ तो बाबाखा और 
होजा मुराद का छुश्रा ? अब उनकी हुकूमत नहीं चलेगी कि मन चाहा 
जिस चार जूते लगा दिए | अपने लोग जयरदस्तों भर्ती में पक़डे गये हैं, 
शायद वे वेचारे लोद आए । ? 

$ अल्ला करे ** तुग्हारे मु ह में श्री शक्कर पड़े ।? 
“गल्ला चाहे अग्तैंक भी लोड आए [!” 


पक्का कदस ] श्र 
“बूसरे लोग लौटेंगे तो अस्तैक भी लौटेगा ?, 
“दशा अनल्ला ?? 


आकाश में अब भी गठे का बादल छाया हुआ था और हवा के सके 
हो जे ऊ> पु ७० मे ता 
क्रिसानो के चेहरों पर घूल डाल रहे थे परन्तु अब उनकी गदने ऊची हो 
गद और आखों मे आशा की चमक भलक आई | 


उन दिनो ठुकमानिया के गवर्नर जनरल कुरोपात्किन थे | गवर्नर जन- 
रल ने प्रान्तीय गवनर कोल्माकोव ओर कमिश्नर कनल वेलानोबिच को 
आदेश दिया था क्रि जार के गद्दी से उत्तार दिए जाने ओर रूस में क्राति 
होने का समाचार आराम जनता में फेलने न पाए। उन्हें आशा थी कि जार 
के समर्थक और उसकी सेनाये क्रान्तिकारियों को हरा कर फिर से जार का 
राजतन्त्र स्थापित कर लगे | परन्तु तार घर मे काम करने वाले लोगों से 
ओ्रोर शह्रों से आने बाले पत्रों से देहात में समाचार पोल ही गए! | बात 
जिलो से जिला मे, गायो से गायों मे और छोटे छोटे खेमों तक पट्टेच गई | 
ऐलना के घर भी खबर पहुची । 


उस समय ऐना अपने तम्बू में ब्रैठझी कसीदा काढ रहो थी। तम्बू को 
छत में घुआ निकलने के लिए बनाए गये मरोखे से श्राती' धृरज की किरणों 
में उसका रेशमी चोला और उसके हाथ में थमा कसीदा भी चमक रहा 
था | ऐना ने (खबर सुनी और सोच रही थी, बादशाहो की गद्दिया कही 
ऐसे पलट सकती हैं और फिर रूस के बादशाह जार की गद्दी ! 
सल्तनतें ऐसे पनटने लगे तो घरती ही पल्नद जाए । हो 
सकता है जार लडाई मे दूसरे बादशाह से हार कर कैद हो गया हो ! पर 
मकान गिरता है तो इंटे भी बिखर जाती हैं| जार के साथ ही उसके 
हाकिम और पच भो तो गिरेगे और वह शैतान अ्रल्गजर बे भी मरेगा | 
इन सत्र जालिमों पर सल्लाह का कहर गिरे | जार नहीं रहेगा तो उसके द्ाकिमस, 
अफसर, उसकी पलटने भाग जायेगी | जेल खाने मी तो टूटेगे ! इशाअ्रल्ला 
अग्तैजजान जेल से छूट जाये... अरतैक मेरी आँखों का नूर ! एक 
आह खीचकर उसने साचा---“इन मीठे सुपनों मे क्‍या रखा है ? छ महीने 
हो गये उसकी कोई खबर भो तो नहीं मिली । ऐसी मेरी किस्मत कहा कि 
वह थ्राजाये । लोग मुझ्के तसल्ली देने के लिये, बहलाने के लिये 
बनाते रहते हैं, अरतैक अश्काबाद के जेलखाने में मजे में है परन्तु कोई 
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उससे प्रिल नहीं सकता | दूसरे लोग मुझे जलाने के लिये कहने लगते 
हँ--अरतैक को लडाई में आगे के मोर्चे पर भेज दिया गया है। कोई कहते 
है--कि जालिसो ने उसे गोली मारदी है। या अल्ला १ इस छ : महीने में 
क्या नहीं सुना ! क्‍या नहीं देखा ! क्या नहीं सहा ! इतना दुख तो फ़रिसी 
पहाड पर गिरा होता तो पहाड चकनाचूर हो जाता | इतना गम किसी 
दरिया पर पडा होता तो दरिया यूख् जाता |” 


ऐना हज़ारों में एक थी | उसका रूप रग ऐसा था कि सारे चमन का 
जोबन समेटकर एक गुन्नाब खिल उठा हो | परन्तु इस दुख में उसका 
चेहरः उतर गया और उसकी मनियारी, काली आँखों की चमक मद्धिम 
पड़ गई थी | वह गदन क्ुकाये रहती | पुक्रारे जाने पर आँखे उठाती भी 
तो पलक भुकी रह जाती | उसका सुशेल शरीर सुर्का गया था, के झुक 
गये थे और चलती तो पाव लडखडा जाते | अरतैक की केद की छः मास 
मे उस पर बीस बरस का घुढ़ापा आ गया । ऐना की सोतेली माँ मामा 
बत्तख्न की चाल से भूलती हूई तम्ब में आई | वह सदा से बेपरवाह थी । 
उस पर न तो ऐनाके दुख के पहाडका ही कुछ बोक पडा और न 'तेजेन' में 
सूखा पड़ने का ही कुछ प्रभाव पड सका था| उमके भरे हुये चेहरे पर 
चिकने पसीने की चमक जैसी की तैसी बनी थी।न ठोडी के नींचे पडी 
लटों में शोर न उसकी थ्ॉखो की चमक में ही अन्तर थ्राया था । मामा ने 
मिर पर वधे बडे रूमाल के छोर से पसीना पोंछा और अपनी भारी-भारी 
निरपेज्ञ पलक उठा सौतेली लड़की की ओर देख पुकारा--/बिंटिया, क्या 
हआा है ठुमके ? क्या उमर भर योही विसूरती रहेगी ! मला अत्र क्‍यों रो रही 
है ! अब क्या जार को रोरही हे” ! ऐना बचपन से बहुत लजीली और मले 
स्वरभावकी थी | परन्तु दुख के इस असह्य बोक का प्रभाव जैसे उसके 
शरीर और सर्प पर पड़ा वैसे ही उसके स्व्रभाव पर भा हुआ | पल पल डुखों 
और क्यों से विरोध करती रहने के कारण बह चिडचिटी ओर निही 
होगई थी | सौतेली माँ के उपेक्षापूण व्यवहार के कारण ऐलना मामा से 
प्राय: ही चिीं रहती । उसने गठन मुकाये ही उतर दिया--'जार क्‍या 
मेरी बला से सारी दुनिया मरजाय, मुझे क्या १? 

“लाहोल बिलाकुब्बत | देखो तो इस चुड़ल को ?” मामा चीख उठी 
“क्या जमाना आ गया दे बाबा ? ऐसी टाइने दुनिया में पैठा हो गई हैं 
तभी तो दुमिया यो तबाह हो सही है ।7 


पक्षका कदस ) श्७ 


ऐना की काली भवें सिकुड़ गई | गर्दन नीचे डाले ही उसने तिह्ीं 
निगाह से मामा की ओर देखा ओर आखे रुका उत्तर दिया--“बात बात 
में मेरे कलेजे मे कथरी मारती है ? आज बड़ी भली बन रही हो ! किसने 
सेते जिन्दगी मुसीबत से फेसाई दै ? मुझे बरबाद किया £?? 

मामा की समझ भी उसके शरीर के अनुकूल ही मोटी थी | ताने और 
बोली ठली का असर उस पर कम ही- होता था परन्छठु इस समय ऐना की 
बात सुन उसने दोनो हाथों से श्रपना चेहरा ढाप लिया और अल्लाह को 
याद करने लगी-- 


!“झरहलाह पनाह दे !? 


दे 


रू 


हर 


अलनजर वे श्रपनी सजी घजी छौलदारी में चाय पीने बेठा था। 
उम्सागुल उतावली से तम्बू में आधुती । जार के गद्दी से उतार दिये जाने 
की बात वह एक ही साम में ऊचे स्वर में दोहराये जा रही थी ! अलनजर वे 
ने सुना | उसे काठ मार गया। न तो वह आखे उठा बाहर ही देख सका 
और न होठ खोल पुकार हो सका । वह स्वप्त मे डर गये आदमी की तरह 
निश्चेष्ट रह गया | और फिर होश भम्मभाल बोर से दम तोटते जानवर की 
हाफता हुआ उस्साशुल्ष की ओर घूर कर वह चिल्ला उठा--बिद- 
जात बादी, क्या बक् रही है ! होश मे आरा ! समझती है तू क्‍या बक रही 
है १ अभी फासी पर लख्कवा दूगा |? 
वे की घमी से उम्सागुल सुन्न रह गई | चेहरे का रंग उड गया। 
साहस कर वह थुथलाने लगी--'मा * 'मालिक, * में कह रही थी 
कि बा ४ बादशाह कोसो मौत से मुझे बहुत सोना श्राया * 
“बदजात कहीं की, दिन भर अवारागर्दों करती है, दिन भन कुफ़ 
/ बकती है, दिन भर खुराफातका तफान तोलती है। क्‍या कौए भरे है 
तेरे सिर में ! तृही गाव भर में बऊ़ती फिरी थी कि अस्तेक मेरें मुह पर थूक 
गया | हृगमजादी, मेरा नमक खाफ़र मुझे ही गाली देती है| तुमे श्राज 
ही जिन्दा गडबाता हू ।” 
उम्सागुल का चेहरा धूलकी तस्ह बेरग होगया। कुछ कहने के लिये 
उसके होंठ हिले परन्तु अलनजर ने उसे घमका दिया-- चुप रह बदजात !!! 
वे क्रीध से काप रहा था | उसका सन चाय की ओर से फिर गया । 
चाय का प्वाला उठा वह चायदानी में लौदाने लगा | ह 
हाथ काप रहे थे इसलिये चाय फेल गठई। खिन्न हो वे ने हो 
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लिये ओर चाय के छुन्दर स्याले को दरवाजे से वाहर फेक दिया। प्याला 
पक्की धरती पर गिरकर चूर चूर हो गया | वे को और भी क्रोध था गया । 
उसने लात मार चायदानी को भी परे फेक ठिया। चायदानी एक ओर 
और दढकन दूसरी ओर लुढक गये | कालीन भीग कर लम्बा दाग सा 
बन गया | 


कोने मे खद्दी उम्साशुल थर थर काप रही थी। लड़खड़ा जाने के 
कारण वह घरती पर बैठ गई । 


अलनजर गम्भीर और काइया आदमी था। श्रपनी स्थिति और 
सम्मान का ख्याल कर वह बातचीत धीरज और ठहराव से करता था। 
परन्तु उस समय वह क्रोध में बहफ गया। वह कई दिन से सन ही मन 
उम्सा से कुढ रहा था और उस पर बरस पड़ने का अवसर ताक रहा था । 
इस समय यह मयकर समाचार भी उसी के मुह से सुन वे आपे से बाहर 
हो गया | क्रोध का पहला उफान उतरते ही वह चिन्तित होने लगा'*' * 
क्या यह खबर सच है १ इतने में वे की चहेती बेगम शादाव आकर 
प्याले के बिखरे हुये ठुकडे चुनकर चायदानी को सम्मालने लगी । शादाब 
गदन भुकाये बोली--“'सुनो न मालिक ! सुन रहे हो ?* “तुम्हीं से कह रही 
हू, हुआ “* * | माफ कर डालो  मुआफी माग लेने से तो कत्ल का 
| गुनाह भी वक्‍्श दिया जाता है | यह तो तुम्हारी बादी ही है। सुना होगा 
तो इसके अपने ही होश उड़ गये होगे !?? 


बेगम की बात से वे के माये के तेवर हल्के पड गए। उम्सा ने मालिक 
के चेहरे की शोर देखा और उसकी आखों से आस बह चले | जमीन पर 
साथा टिका वह मिडगिडाने लगी--“या अल्लाह, अ्रगर मैने मालिक के 
लिए, कभी सुपने में भी बुरा चेता हो तो में यहा ही गक हो जाऊं ।?? 


“ग्रच्छा बस, अब बहुत मत बनो | ** “आस पोछो ! नही तो अ्रभी 
तेरी आखो में मिर्चे कुऊवाता है !? वे ने घमकाया--“यह खबर कहा सुनी 
त्तू ने?! 

उम्सा आसू पोछती हुई हिचकी लेकर गले मे रूघे आय निगल रही थी 
कि तम्बू के दरवाजे में मु शी पोखीवाला श्रा खड़ा हुआ और घबराहट में 
सलास ब्रिना किए. ही पुकार उठा--“अरे मालिक वे ! सुना है १ 
क्या कदर गिरा है, बादशाह जार गद्दी से उतार दिया गया । मुल्क में 


८कन 
ह्ँ 
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रेवलूशा हो गया | अरे” *“'उस्सा व्‌ पहले ही आ पहुँची १ *** बूने तो 
बस्ती भर में ढिंडोरा पीट दिया होगा ! कहर खुदा का * “” 

6हा मैंने जो सुना था, कह दिया?--हिचकी लेते हुए उम्सा बोली-- 
“मालिक मुझ से नाराज हो गए*** *? 


मुशी ने फिर वे को सम्बोधन किया--“मालिक, बात ठीक है। मैं 
अभी शहर से ही आ रहा हू | घर जा कर चाय भी नहीं पी। तार घर में 
गबनर जनरल का तार मिला है | 

सुशी की बात से वे के मन भें सन्देह के आधार पर रही सही आशा 
भी जाती रही | परन्तु अब वह अपने आप को सम्माल चुका था। मुशी को 
सम्बोधन कर वह बोला--“आजशो ब्रैठों। चाय पिय्नो | इसके बारे में भो 
जरा सोच लें !”? 

मुंशी की नज़र भीगे हुए कालीन पर जा पडी । शादात्र की ओर देख 
उसने मुस्करा कर पूछा--“यह क्या * घर में इतना छोटा कौन बच्चा श्रा 
गया कि जगह विगाड दी ९? 

#“प्रुवारिक हो, बेगम [?? 

म॒शी की बात से शादात्र बेगम पल भर को मेप गई परन्तु उसने तरत 
बात सम्भाल ली--“अरे मु शी, बच्चे तो बच्चे ही ठदरे श्राख्रिर ! छोटी 
विटिया जिद कर बाप के लिए चाय लायी थी । वेचारी,छोकर खा गई ! 
चायदानी उसके हाथ से गिर गई [?? 


किक 


“या खुदा, वेचारी के हाथ पाव पर छाला-बाला तो नहीं पदा वेगम ?? 

“शुक्र खुदा -का, पोखीवाला ! चायटानी दूर लुढ़क गई | बच्ची पर 
वू द भी न पड पाई ।? 

बेगम की चतुरता की प्रशंसा के लिए वे ने मुस्करा कर उसकी ओर 
देख लिया । 

पोखीवाला अपने घुटने समेंट कर कालीन पर बेठा ही था फ्रि छोलदारी 
की दहलीज पर मुइम्मदवली खोजा दिखाई टिया । मुहम्मदबली सोडा 
धर्मात्मा ओर आलिम आदिम उम्रका जाता था । अत्ती ने उम्चका बहुत 
आदर था। बह मौलवियों के टग का ऊचा पायजामा पहनें था। सफेद 
परायजाम के नीचे टनों की लाल लाल खाल ज्रमक रही थी । 
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बली को देख वे ने आदर में दोनों हाथ फेला स्वागत किया-- श्राश्रो, 
आश्रो | मोलाना खोजा आश्रो! तशरीफ रखो?'-वे ने आदर की जगह 
कालीन के सिरे पर खोज्ञा को बैठने का सकेत किया | 

उम्सा ने वे की खासी सुन॒ उसकी ओर देखा और मालिक की आख 
का इशारा पहचान तम्बू से बाहर हो गई | 

मुशी पोखीवाला ने तुरन्त ही खोजा को सम्बोधन किया--“"मौल्ााना 
जार के तख्त से उतार दिए. जाने की खबर सुनी है !?? 

मुहम्मदबली खोजा अपने घुटने समेट गम्मीरता से कालीन पर बेठ 
गया | अपनी दुशाखी ढाढी हाथ में ले कालीन पर नजर टिकाये उसने 
उत्तर दिया--“मुशी पोखी, ख़बर ते सुनी द्वे लेकिन सोचा कि अल्लनजर वे 
के यहाँ चलूँ | सभी लोग राय लेने के लिये यहाँ आते हैं !'* * ताऊ़ि सही 
खबर मालूम हो सके |”? 

“मौलाना, तुम आलिम आदमी हो, शरियत जानते हो, तुम्हारी क्या 
राय है ??--मुशी ने अपना प्रश्न दोहराया । 

खोजो ने दाढ़ी हाथ में थामे, छोलदारी की छुत की ओर आँखें उठा 
उत्तर दिया--“मुशी पेखी, इसके मुत्तलिक एक फारसी शायर ने कह्षा है-- 
“दढक्खिन,पच्छिम से बादल चढता दीखे तो समझो कि अब बरसेगा | और 
अन्यायी राजा का जुल्म बढ़ता दीखे तो समझो कि श्रव॒गिरेगा ।? 

“अन्यायी राजा * ?”--अलनजर ने कुछ कडे स्वर से पूछा । 

मुहम्मदवली खोजा ने वे के स्वर की कडाई की ओर व्यानन दिया 
ओर सहज स्वर भे कहता गया--“हाँ, अलनजर वे, जार अपने वायदें से 
फिर गया । जब जार ने हमारा मुल्क लिया तो वायदा किया था कि मुसल- 
मानों को फौजमे भरती नहीं किया जायगा, याद है १ अब क्या हो रहा है ??? 

“तो तुम्हारा ख्याल है कि जार के तख्त से गिरने का कारण यही है कि 
उसने मुसलमानों को फौजी मजदूरी के लिये जबरदस्ती भरती किया १” 

वे का यह प्रश्न सौलाना को कुछ विचित्र सा जचा और उसका व्यान 
वे के स्वर की ओर भी गया | खोजा ने वे के चेहरे की ओर देखा। बे 
अपग्रसन्न था ओर खोजा को तीखी निगाह से घूर रहा था, मानों पूछ रहा हो 
यह नमक हरामी ? वे की इस दृष्टि सं मौलाना सिमिट गया, जैसे वेचुआ 
$ छू दिया जाने पर कुरडली मार जाता है। 


धर 
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“नहीं मालिक, यह बात नहीं । यह बात गलत है! मुसलमानों के 
लिये जार से बढ़क र रहीम बादशाह तो दुनिया में कोई हुआ नहीं। किताबों 
में नौशेखा न्‍्यायी का नाम आता है परन्तु जार का न्याय उ्से कहीं ऊँचा 
रहा । तुम्टो बताओ, जार के चालीस साल के राज़ में किसी मुसज्ञलमान की 
उगली में फास तक नहीं लगी ओर क्या इसाफ चाहते हो ? मालिक, पेड 
गिरता है जड में कीड़ा लगने से, जार तख्त से गिरा है तो यह अपने खान- 
दानी रूगड़ों को वजह से !?” 

मुशी ने वे की ओर देख खोजा का समर्थन किया --“सखूब कहा मौलाना 
आमीन, आमीन !?? 

खोजा की बात से वे को सतोप हुआ । उसने भी रुसर्थन किया-- 
“ठीक है मौलाना ठीक है | पेड़ जड़ मे कीौडा लगने से ही गिरता है ।” 


मुटम्मदवली खोजा अवसर देख, अपने घुटने पर हाथ टिका भूलता 
हुआ वे के मन की सी बात कहने लगा था फ़ि झुशी बोल उठा--“अररे 
भाई इस थाह का, जलन का बुरा हो! बादशाहों ओर वजीरों की बात 
क्या ? अपनी ही बात देस लो ! क्रिसी पर जरा अल्लाह का करम हो जाब 
तो दूसरे ऐसे जलने लगते हँ-सानो उन्हीं-के पेट पर लात पड रही हो । अब 
मालिक को ही ठेखो ' अल्लाह की वस्क्रा है मालिक पर | चश्म बददूर | 
कितनी का भला होता है मालिक की बदोलत ? पर ऐसे भी हैं. जो मालिक 
से हिरख कर जले जाते हैं जिस प्याले मे खाना उसी को ठ्ुकराना |? 

“ऐसे ही आ्रामाल से तो दुनिया में यूखा प्टता है”--मौलाना ने मुशी 
की बात प्ररी की । 

“लेकिन कमबख्य लोग समझते भो तो नहीं ! मुसीबत आती है तो मग्ते 
भी ते ऐसे ही लोग हैं | अभी देख लो न ? रखा पटा है तो मालिक वे का 
क्या घट गया ? ** “क्यों मालिक ??! 

शादाब वेगम मेदमानों के लिये चाव ले आई थी | उसे सम्बोधन कर 
वे ने सलाह दौ-- ' शादाब सु शी पीली थक्के हैं | उनके लिये कुछ पुलाब 
समव्राली 7? 

मुंशी तम्बाकू की दिविया खोल चुटकी भर तम्बाकू द्वोठके नीचे दबाने 
को दी था | पुलाव का पत्ताव सुन उसने टिब्रिया बढ कर जेंत्र में लॉटा दी 
और बोल उठा-- शो मालिक रूट खुशफर दी मालिक ने। मालिक 


च 
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का इकबाल बुलन्द हो । जार के वजीगों का क्‍या है ? वजीरों ने ही जार 
के साथ दगा किया है | यह वजीर पहले जार के नाम से रियाया को 
नोचकर खाते रहे और मोका लगा तो जार को ही खागये | और रियाया 
को ही देखो | रियाया की परवरिश कौन करता हे ? हमारे मालिक वे ! 
ओर यह भूखे, गरीब लोग वे को ही नोच कर खा लेना चाहते हैं। मौलाना 
इस दुनिया में दगा ही दगा और "बेवफाई है !? 

मोलाना ढाढी पर हाथ फेर बोले--“इस दुनिया में नेक्ी का बदला 
ग्यदी से ही मिलता है मुशी !” 

अलनजर वे परेशानी अनुभव कर रहा था | हृदव में उठता लबा सास 
दबा वह तम्बू की छत में वधी डोरियों की ओर डेखने लगा | एक लम्बी 
सास छोड वे बोला--“देस राजा के ब्रिना बरबाद हो जायगा, जैसे बिन 
आदमी की ओोरत, जैसे बेलगाम घोडी | मुल्फ़ और सल्तनतकी जड में दीमक 
लग गया है.. .।? 


हि 


मुंशी बोल उठा--/ मालिक इस रेवलूशा से भेरा दिल बहुत 
घबरा रहा है. ।” वे ने अपनी भारी पलके उठा कर पूछा---“यह रेवलूशा 
है क्या बला १? 

“सुना है, रेवलूशा में कुछ लोग हैं जो जार की गद्दी पर बैठना चाहते 
हैं। छुना है यह लोग अपने मन से -खुनफर किसी आदमी को गद्दी 
पर बैठायेंगे ।?? 

“तो क्‍या सभी, जेसे तैसे लोग जो चाहेंगे, करेगे !?? 

मोलाना खोजा गम्भीर चिन्ता में अपनी दाढ़ी सहलाते हुये बोला-- 
“ऐसे बागी लोगो को किताव में जुजिस ओर नापाक कहा गया है । लेकिन 
अल्लाह पाक की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह बहुत रहम 
करते हैं । खुदा ऐसे लोगों को मौका देते हैं ओर अपने गुलामों के 
आमाल ओर करम देखते है। जो लोग खुदा को भूल जाते हैं, बगावत 
करते है, उन पर खुदा का कहर नाजिल होता है। यह सूखा पडना श्रौर 
जार का तख्त पलटना सब बागियों के गुनाहों का अजास है, यह सब 
कयामत के आसार है ।?? 

म॒ुशी पोखी मौलाना की बात न समझ पाया, न उसने उस ओर 
ध्यान ही विया परन्तु वे यह बाते सुन चिन्ता में छुप बैठा रहा | वह सोचने 


हे 
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लगा--“जार की रुल्तनत पलट गई तो रियाया उठ सडी होगी, शायद 
जगखत्म हो जाय श्रौर जगो मजदूरी के लिये पकडे गये लोग लौट 
आयेगे | कितने ही बदमाश दिल मे बदले की आग और जलन दबाये 
टुये हैं, लौटगे तो जरूर शरारत करंगे | यहां भी बगावत होगी । क्‍या 
इन्तजाम हो सकेगा ? भूखे नगे लोग यो ही बलवा किये हये हैं, जाने 
कब लूटयाठ शुरू करदे श मावी जैसे लोग ही क्या कम हैं ? मौका पाकर 
जो न कर डाल £ जेल हट गया तो ? अगर अरतेक माग कर आगया,..!? 
वे ने चिन्ता से एक गहरी साम ली । उसके माथे पर पसीना छुलक आया | 
शादाब की ओर देख उसने क॒द्दा--“बहुत गरम हो रहा है तम्बू के 
परदे उठवा दो [”? 


गरमी अभी कुछ अधिक नहों थी । सा का महीना अमी लगा ही 
था। तम्बू के पर्दे प्रायः जून के महीने में उठाये जाते थे ! 
“क्या मालिक--” शादाव विस्मय से बोली--“गरमी तो अ्र्भी 
ऐसी नहीं है !? 
वे कुछ ऊत्तर न दे चुप रह गया। उसके मन में चिन्ता ओर श्राशका 
का जो भाड़ सुलग रहा था वेगम उसकी तपन क्या समर पाती ? 


वे अपने जीवन में इतना व्याकुल कभी न हुआ था, उस समय भी 
नहीं जब कि उसने बड़ी तैयारी से अपने वेटे का व्याद्द गाव की सुन्दरी ऐना 
से रचाया ओर बत्ती का बढ्माशा अरतैक ऐना को ले भागा पाहुनों से 
मन की वेचेनी छिपाने के लिये वे कभी अपना बटन खुजाने लगता, कभी 
तबू की छत के करोखों की ओर देखने लगता | गरम चायकी प्याली से उसे 
शरीर में कुछ ताजगी जान पद्ट रही थी परन्तु मन अब भी वैसे दी उचाट 
था ) बात करने को उसका मन ने चाहता या | बहुत देर चुप रद्द वह बोला 
--“मौलाना खोजा, दिल घबरा रहा है । जान पदता है, दस्श्रयल क्या- 


ब्क र है-+ ् हि 
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ड़ 


जार की पुलिस अरतैक को नतेजेन से अश्काबाद ले गई तो रेल वे 
व्वे फो खिडक़ियों में लोहेफ सीखचे लगे हुए थे। उसके हाथ पाव 
ग्स्सियो से जक्ड फर बन्धे थे ओर उनमें घाव बन गए थे। इन घादो की 
कुछ दवा दारू न की गई | इन छाबों पर कभी कभी टिंचर लगा दिया 
जाता था | डिचिर धादो पर ऐसे लगता था जैसे पिसी मिर्च छिड़क दी गई 
हो। अरतैक दात पीस कर इस पीडा को भी सह जाता । गाड़ी में उसे एक 
सकरी बेच पर लिया दिया गया । उसके चारो ओर हथियार बन्द सिपाही 
खडे थे | किसी भी श्यदसी से कोई एक भी बात कर सकने का कोई अवसर 
उसे न मिला | 


अश्काबाद की जेल में अरतैश को एक यूत्ती, अधेरी कोठडी में धकेल 
कर भारी-मारी क्िवाड बहुत जोर के धमाके से मूद दिए. गए। किवाडों पर 
भारी ताला पडा रहता | अधेरी कोठड़ी भे धकेल दिया जाने पर अरतैक 
लोहे की एक खाद से टकरा कर गिरता गिरता बचा। कुछ देर तक अधेरे 
मे बेठे रहने के बाद वह लोहे की खाट की जगह पहचान सका और दीवार 
मे ऊचे पर एस सीखो से सटा ऋगेखा भी उसे दिखाई दिया | 

टसके बाद उससे भेद पूछे जाने लगेः-- 

“नुमने जार की सरकार के खिलाफ बगावत की थी १”? 

(4 ध्हाः ठ 

५तुम्द्ारे साथ दूसरे और कौन लोग थे !”? 

“प्मी लोग थे ।? 

“घुमने ऐसा काम क्‍यों किया ९! 

“जार का राज खत्म करने के लिए ? 

धव्ागी अजीनखा की फीज मे तुम्हारा झुग ओहदा था १? 


[ पद्धा कदम 


जप 
१९ ६ 


| ध्सि पाहदी १8 । 

“तुम्हारी बस्ती से दूसरे कीन आदमी अ्रजीज की फोज में थे १? 

“मुझे नही मालूस |?! 

संगीनो से लैस सिपाही अरतैक को बेर कर खड़े थे। अर्तेक के इस 
उत्तर से अफसर ने सिपराहियो को इशारा किया | ठो सिपादियों ने अपरी 
सगीनों की नोके अस्तीक के शरीर में घंसा दी ) 

5 के र् गो ्य मेरे 

अरतेक ने दातों से टोंठ काथ लिये और उच्तर दिया--“भेरे गाय का 
कोई आदमी मेरे साथ अजीज चपरैफ़ की फोज भे नहीं था| तुम चाहे तो 
मेरे बदन के ठुकड़े कर आग पर भून कर सालो लेकिन मेरे साथ कोई 
दूसरा आठमी नहीं था ।?? 


उस अधथरी कोटडी में अरतेक को छम मास बीत गये | इन छ. मास मे 
अर्तेक को जेल के सिपाहियों श्रोग जाच पडताल करनेवाले अफसगे के सिया 
और फ्रिसी को देखने का अवसर न मिला । अपधेरी कीठरी के क्रिवाट में एक 
डोटा सा मरोखा था। इस मरोखे की राह दिन-रात में एक बार गेटी का एफ 
टुकड़ा ओर कुछ नमकीन गरम लप्स अरतेक को पेट भर लेने के लिये दे दी 
जाती | नित्त की द्वाजते भी उसे इसी कोठडी में ही पूरी करनी पड़ती | समति 
फे लिये केबल मक्सिया थी थ्योर समय काटनेऊे लिये वह खटमल मार सकता 
था । उसके कानों को केवल कोठड़ी के बाहर घूमने वाले मिपादियों के उठसों 
शी आहट ओर तालों में चाविया घमने की आवाज़ ही सुनाई ठे पाती थी 
या जेल की दीवारों के बाहर से रेल के इजनध्की सीटी सुनाई दे जाती ! 
प्रसर्तेक को इस जीवन का अभ्यास भी हो गया। वह चुप बेंठा-जैठा अपने 
गाव की बातें सोचता रहता, अपनी प्यारी ऐना को बाद करता नहता। 
पह सब बाते उसे एक बहुत दुर बीते जीवन की, स्वप्न की बाते जान पटतीं | 


उस अधेरी कोठडी में औरत का सद्दासा बीती हु॑ई बातों की याद ही 
थी | वही याद उसका वन थी। अपने घर की याद, बूढ़ी माँ की समता थी 
याद, अपनी छोटा झुचमु्रों बहन की बाद ओर प्यारी ऐना से विवाह का 
नैयारी की याद ! बीस 73 घनायओरों की स्मृति की राह पर बह बीते दिन 
की ओर चलता चला जाता | दस राद को पहला पदाव उन्‍कफा वक्त थे 
आर प्रन्तिम पदाव जेल की अधेरी बोठडी | उसे अहनऊर वे जे अत्य- 


सा, याद आते, बस्ती वर उसका कया आज़ छापा हुआ था ? वह 


पक्का इद्स ] र्‌ड 


स्ववम भी उस श्रातक का शिकार था। अलनजर उसके घर की सब्र संपत्ति 
समेट चुका था, उसका प्यारा घोड़ा भी उसने कुक करवा लिया था और 
अन्त भें उसकी मग्रत, प्यारी ऐना को भी अपने लड़के बल्लेखों के लिये छीन 
लेना चाहता था । जारके राज के बढ़ते जाते अत्याचासे से तेजेन के किसानों 
के लिये जब चुपचाप मर जाने या बगावत करने के सिवा कोई और चारा रह 
ह। नदी गया तो वे बगावत कर उठे | उस समय अ्ररतैक ने समझता 
सहे हुए श्रत्पाचारा के बदले का समय आया है | तब अरतैक ने समक्का 
फि जनता और रियाया उठ खड़ी हो तो बया कर सकती है, लोग क्या 
कुछ, कितना कुछ कर सफते हैं ! उन घटनाओं को वह अब दूसरे ढंग से 
सोचता । उन घटनाओं से उसे बहादुर श्रजीन चणैक की याद आती | 
शोर वाद' आता कि चपैक की बहादुरी लोगो को साथ ले चलने में थी | 


अजीज जार की सेना से हार कर भाग गया | उस समय श्रतैक ने भी 
कोशिश को फि ऐना को लेकर भाग जाय | श्रलनजर वे ने अपने आदमियों 
को ले उसे ब्िरिवा ऋर पक्ट लिया और जार की पुलिस के हाथ सौध दिया | 
अस्तैक का मुश्फे बावकर अश्फाबाद लाया गया और उसे जेल की अ्रधेरी 
क्रोठडी में मूठ दिया गया | यह सब एक सुना था-पहाड़ को चोटी पर चढ़ 
कर वह एक दम खाई में गिर पडा | वह बीता हुआ जीवन एक लबा सुपना 
था। यह सुना ऋई भागों में बदा हुआ था। कभी छुफे का एक भाग 
और कभी दूसरा अ्ररतैक की याद में उभर उठता | उसे बचपन के और 
बगावत के साथी चरकेज ओर श्रशीर याद श्राने लगते ओर कभी अपने 
वेरी--अलनजर वे, बावा खा, लॉगडा कुली खा--पट्वारी और गौलाना 
मुह्म्मदचली खोजा याद आते और उसका मन क्रोघ्र ओर श्रसफलता की 
कडबाहट से भर जाता 


महीने पर महीने बीतते गये | एक दिन अरतैक की अधेरी कोठडी थे 
फ़िवाड में बना छोटा सा झरोखा खुला ओर एक मुस्कराता हुआ चेहरा 
उसे दिखाई दिया | अरतैक का मन इतना निराश हो चुका था ऊि 
उसने उस ओर ठेख कर भो ब्यान न दिया। उसे अपने नाम की पुकार 


सुनाई दी--'अरतैक वबाली, अरस्तैफ बबाली ।?? 


अरतैक फो जान पदा--आवाज परिचित थी। यह जेलखाने के एक 
सिपादी की आवाज थी जो कभी कभी उसे मिस्नरी का टुकडा या सक्खर 


॥॒ 


दा [ पच्छा कद्स 


चुपटी गेटी करोखे से थमा ठेता था ) यह चीजे लेने फो अरतेैक की रच्छा 
न होती तो भी वह सिपाद्दी उसे दे ही जाता और दो चार बाते तस्र्न्ञः 
कह जाता | 

पुकार सुन अरतैक उठ कर झरोखे के पास आया। सिपाही बहुत 
प्रसन्न दिखाई दिया। घीने स्वर में सिपाही ने हटी फ़टी तुक्की भाषा मे 
ऊटा--'बबाली, जार धूल चाट गया . , .जार गया! तुम जल्दी 
श्रपना घर :?? 

सिपाही ने हघर उधर काका और झररोखे को मद एक ओर सरक् गया। 
अरतैक सिपाही की वात ठीक से समझ ने सका परन्तु सोचने लगा-- 

क्या मतलब ?.. .जार घूल चाट" गया ! क्‍या जार हार गया ! अ्रगर 
एसा है तो शुक्र खुदा का - . 
अरतैक रात भर सोचता रहा | उसे नींद न आई | लगभग पी फटने 
सपम्य उसे नींद श्राई ओर उसने सुपना देखा-कि बह एक सीधी सही 
ऊची चट्टान से विपका हुआ है, उसके पाव धरती पर नही लग पा रहे | वश 
चद्ठान धीने वीमे ल्लिने लगी, जान पडा कि चद्दान गिर पडेगी। अ्रतेफ 
अरे सका नीचे देखा, वक्ष एक बचा ध्यजगर बल खा रहा था। इस 
श्रजगर के नथुनों से छुआ निकल रहा था। अरतैऊ भय से काप उठा 
श्र्नैंक का साहस टूट गया | वह सौत का सामना करने की तेयारी करने 
लगा | सहरा उसने डेखा कि नीचे बल खाने हये अजगर के माथे से 
खुन का फब्बारा छूट गया। लोहे का कबच पहने एक जवान अजगर के 
परदे सिर पर सवार हो गया। उस जवान ने भअ्पना हाथ अस्तेफक सो ओर 
बदा दिया अरतंक ने रुद्दायता के लिये अपना दाथ उस बटादर को श्र 
प्रढया | दोनो के हाथ छुपे की थे की शरतेक की ब्रांख खुल गई । 

अरतेक जा कक्‍्लेया जोरों से दःक रहा था | भध्कन छुछ पम होने 
पर अग्तैंड सोचने लगा--“उस सुपने का क्या श्र्थ हो पता है 7! एस 
झ्धरी कांठ्टी को चअंद्रान मान लिया जाय और अलनजर को अदागर 
मे मेरी ओर सहायता का द्वाय बट़ाने बाला बढाडुर बॉन डे! एसी 
हल्मना में वा झरतिय अग्नी साट पर लेटा रहा । दीघार मे ऊचाड पर बने 
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पक्का कदम ] म्ह 


आहट सुनाई दी । इस शब्द से उसका ध्यान खुलते हुए किवाडो की ओर 
गया । मनसे उसने सोचा--इन कमबग्ब्तो की पूछ ताछ जाने कब खत्म 
होगी ? कब इससे छुटकारा मिलेगा १? 

जेल का अफसर कोठडी में आया | अफसर की बाद पर एक लाल 
पट्टा बेंवा हुआ था | यह नई बात थी । अफत्तर ने हाथ में थमते कागजों 
में कुछ ढ डते हुए प्छा--“ठुम्हारा नाम अरतैक बबाली है १? 

अरतैक ने हामी भरी । 

“अपना सामान उठाओ /?? 

“क्यों ९? 

“तुम अपने घर जाओ, तुम्हे छे ड़ दिया |? 

“अरतैक ने अविश्णास से अपने सीने पर हाथ रख पूछा--“मैं अपने 
बर जा सकता हू ९! 

“हा, हा घर जाओ, गाव जाओ; अपने वाल बच्चों के पास |” 

अरतैक अपनी खाट से उछल पड़ा ओर उसने फिर पूछा--“जनाब, 
कोई भूल चूक तो नहीं है !” 

“जुक्र खुदा का, कोई भूल नहीं है |” 

“प्रजाऊ कर रहे हो ९? 

“नही, मजाक नहीं | जार ने घूल चाट ली | मुल्क अब आजाद है।?” 
अफसर ने उसकी रिहाई का परवाना अरतैक को थमा दिया | ओर बिदाई 
में हाथ मिलाने के लिए वाह आगे बढा दी | 

अरतैक कोठडी से बाहर निकला तो उसका मित्र सिपाही दिखाई दिया | 
सिपाही ने मुस्करा कर कहा--कहो, मैंने कहा था न जार धूल खा गया श? 

अरतैक ने सिपाही के गले मे अपनी बाहे डाल दीं और रूघे हुए गले 
से बोला--“ तुम्हारी मित्रता कभी नही भूलू गा | तुम्हारा नाम ९? 

सिपाही ने अपना नाम बताया --“तिशेन्को??--“में ग्रमी तक अकेला 
था?-अरतैक ने कहा-- “आज से ठुम मेरे भाई हुए ।” 


तिशेन्को ने भी अरतैक के गले मे बाह डाल कर उत्तर दिया--“'मित्र 


मे भ॑ तुम्हें कभी न भूलू गा। हम दोनों थाई भाई हुये !”? 


३० [ पक्का कदम 

जेल मे आते समय अरतैक अपनी मा का एकलौता बेटा था | छेल मे 
जाते समय उसे एक भाई मिल जया | दोनों ने सगे भादयों की तरह 
विदा ली 


लोटे की मोटी मोटी सलान्न जड़े जेल के बडे फाटक से बाहर मिंकलने 
पर अग्तेक की जान पडा ऊफि सुद्दावनी हवा उ दी से ढक्के चेहरे यो 
सहला रही हैं| उस स्वतन्त्र वायु में श्वास लेने पर उसे अनुभव हथ्रा हि 


९, 
8 


महीनों बाद बढ़ भग पूरा सास ले पाया है ! जैसे उसका दूसरा जन्म हु 
हो |! सटक के दाना और बहती पतली नंदृरों के दोनां ओर हरी घास जमी 
हुई थी | पेटों पर नाए फूटे कल्ले अभी पत्तियों का रूप न ले पाए थे | बरसत 
की बायु मे नबी फूटती बनत्पात फ्री महक समाई हई थी। अरतैफ और 
दसरे कैदियों को यह दृश्य एक सुहाबना स्वप्न जान पड रहा था | उ 

लोगो को विश्वास नहा रहा था ऊ्रिते लोग सहसा स्वतन्त्र हो गए हैं । 
अपने पैसे में बेटियों का बोक न या ओर जजीरो की खनखनादृट न सुन 
पाने मे थे लोग तेल चाल ने चल सटे थे मानो अब भी भय हो कि पीछे से 
आर उन्हें पट न ले वे लोग शहर के बाजार मे पहुँच गाए | लोगों ने 
उनकी ओर ध्यान भी न दिया । उन लोगो को भी शद्दर में कोई ने बात 
दियाई मन दी | कद्ी कह लोगो की बातचीत में सरकार बदल जाने को 
बात सुनाई दे जाती | अग्तेक पहले कभी अश्काब्राद नआया था। 
शहर की चोटी चोटी सथरी सहकं, ऊ ते गान और सजी हुई छुफार्ने उसे 


ध््‌ 
बहत भली लगीं। वह रेल में वेठा आग उत्सुकता से तेजेन की ओर चल 


हे 


दिया | 
अरतेफ नजेन पहिंचा। बह अपना घर और देश पहचान न पा रदा था । 


चर ओर रूखे, खुशफ संदाना से रेस और वल उटसी थी।न कही 


० 


भी वचन्ट सका दिखाए से 


३५५ 


+ 
दि 
बे 


सस्याबल ने सह्दी पानी या सोम | वरनन्‍्त का 


+ता था| 

बर्म्स के सास्म्म में लेघेन की छूदा नूरोली ही होती थी । ट्र 
पे परता रूप २ गे बदलती रहती । पतन भर ऊे सोधी सीलन लिये बाउ चेहरों 
यो सहला उाती हर दूपर पल परदादोप बादल गआायाश पर छा पाने । 
एस बाद देगा के ते: भीफे बादल को उड़ा झारा से ओकल कर देते । 
अप किर जाणाम से कूद मरने लगता । अदानों में उड़ती घूल पीले सदिः 
यादें एल मे समा पययी | घरना पर पगई पगाश छोडी छोडी नालियां बदने 
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लगती | फिर सब कुछ जलमय हो जाता | जैसे अफस्मात वर्षा था जाती 
चैसे ही पलक मारते बादल फट बर रुय की किरणें फेल जाती। घुली हुई 
घास के मैदान और वृक्ष फिरणों मे सबजे के खिलौनों की तरह चमकने 
लगते | पक्षियों के लाखो जोडे अपनी अपन बोली में चहक उठते । सत्र 
आर ज वन के राग की गू ज समा जाती | 

हरी घास से ढके फूल से छिट्के मेदानों में, छाज जैसी बड़ी ढुमे लट 
काए  दुम्घरा, भेड़े बिखरी दिग्ताई देती रहती और उनके पीछे मेमनों के जोडे 
ऊलाचे भरते रहते | कही जाड़ों मे बढ गए बालों से ढके ऊटों के कुण्ड 
मनमाना चारा पाकर सत॒ट कुददान फुलाए घूमते रहते । ऊ टनिया अपनी 
कुण्डलीदार गरदनें फेला कर अपने दूध पीते बच्चों को पुचकारती दिखाई 
देतीं | घोड़िया थनो में दूब भरे, अपने चचल बछरोके पीछे भागती हुई गावों 
की धरती को रौंद डालती । गौश्रों के गोल चरते चरते थक जाते और घास 
समाप्त न होती | वे उसी घास पर लेट यू छ से मक्खियों को हाकती जुगाली 
करने लगती | बस्तियों में ठो चार ही आदमी [दखाई पडते । फ्रिसान खेतों 
में ही बन रहते | समय रहते ही वे बैनों कोले सील धरती को जोत 
डालते या बस्ती के जवार के खेतों में क्यारिया बना सब्जी, तरकारी बोने 
लगते | सरबूजें, तरबूजे बो देने का भी यही समय था । नहरे बर्षा के जल 
से ग्रधा भाती और पानी सडकों, पगडरिडियों पर फेल जाता | ऐसी बसन्‍्त 
में तेजेन के फिसान वर्ष भर के लिये अ्रत्न और दूसरे आवश्यक सामान का 
आयोजन कर लेते थे | 

परन्तु अरतैक ने देखा क्रि उसके गाव क्रो रूखी खुश्क धरती धूल से 
भरी थी | अपना देश वह क्‍या पहचानता, उद्ते अपने काले तम्बू का 
नामोनिशान भी कही दिखाई न पड रहा था। उसका प्यारा काला तम्बू 
जिसमे उसने जन्म से धूप, आधो और वर्षा से शरण पाई थी ! उसकी मा ! 
उसकी छोटी बहिन भाई को देख किलकती, फुदकती शाकिरा * सब कुछ 
कहा गया १ 


अरतेक विस्मय से बस्ती मे चारों और आखे दौड़ा खोज रहा था। 
झोर सब कुछ तो लगभग वैसा ही था परन्दठु॒ उसका तम्बू दिखाई न पड़ा । 
सब तम्बुओं की वस्ती से ऊपर सिर उठाये, अलनजर का फेला हुआ श्रौर 
ऊचा तम्दू भी दिखाई दे रहा था | सब॒ से अन्ते में ऐना के परिवार का 
तम्बू मो दिखाई दे रहा था | सब तम्बू अपनी जगह थे परन्तु अरतैक के 
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तम्ब की जगह खाली पटी थी । 
खोया हुआ सा खड़ा झरनेक परेशान नया कि क्या करे ? अलनजर के 

तम्बू पर आख पड़ने पर मन में ख्याल आपया--पहले जाफर इसीने समर 
लू | ऐना के तस्व को देख सोचा--उसका क्या हुआ होगा ?* 
पहले लोगो से मा फा पता ले ? मा जिन्ग तो होगी ?* बेचारी पर क्‍या दीतती 
होगी, गरीब शाकिरा, उसका क्‍या हाल होगा ? 

हुविधा भें अरतेक कितनी ही देर तक खद्य ही. रह गया, यत्ते उसके 
बजट गये हो ! कितने ही आठटमी आकर पास से निकल गए। बह क्रिसी 
को पहचान ने पाया * ऐसे कब तक खटा रहेसा ? वह एक ओर चल 
पड़ा | ऐना के तम्बू के सामने आ पहुँचा | उसे कोई मिकफ ने हुई, न 
ऐना वी मा मासा ओर पिता मुराठ की नाराजगी हा झपाल आया परन्तु 
टुस सम्बू के द्वार पर पहुँचते पहचते फिर उसके पाय जह होने लगे । 
आशका हुई ** बह जिन्दा तो होगी, उसके बाप ने उसे वही ब्याह 


| 


दिया होगा 

अग्तेक की दृष्टि सब से पहले ऐना के पिता मुराद पर ही पदी | बह 
तम्वू जे बाई और घोटी के थान के समीप एक यदा खोद सहा था । आहद 
पा रुखद ने याखें उनकी और उठाई छोर पटचाम ने सकने के कारण पत्र 
भर लग, व्यान से देखता गाा। पहचाना तो आगे बढ़ उससे अरतैक 7 
सीने ने लगा लिया | उमट आए आय बस में करने ऊे लिये दृढ्े ने मु है 
पर लिया झोर बोदा-- विद्या अग्तेऊ, दम लोग तो हुम्हे देखने की झास ही 
ड चुफ़े थे। शुक्र अ्ला का! हुम्हें देख आखे शीसल हो गट । बेटा, बटा 

ज्नाए 


मसराद का चर व्यदह्ार दस प्रस्तक समर लेझबाक रह जया । 
मेयाता २ प्र:ज़ाव की फेल कम ककल 2 268 
इसका सन हा४ए मे जाता गहा। प्रशशावाद की जले भें सभीनो से कचा 
के ४; विसि बना रहा था ण्स््तु 7 टस ममता ने उसे 
गान पर भा बट आटय बना रहा था परन्तु मुराद की इस समता ने डे 
0] सा! टिये ज्स्ा+ा 5. गलायी क्च ग लेटशारलार ने लः की 
किपएला टिया | उसका चहरा शुलाता ही गया, पाये लठटरगाटान लग थार 
>. पैला था गया। देलनेफा बत्म किया तो उसठा सवा रुव गये 
शाय पर पाना आझा गया | कस्नेफा चत्स किया ता इसा गाना रुवच बया। 
मसंगाट े 4 मे लत जरुर तो न्न्थन्ट बीसर 
सूराोड ने शाप घंटा सुम अल गये ते सधन्ट, सांतर साकर 


प्रन्‍/ २९८ सं अऋह * ->ज>ट ४० आप अमल ॥+5 अप्या नल अं प्र के मेल च 
प्ररस सा हरा | नराद से उसे तम्दू के दरबाते की घोर पल दिया । 
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अरतेक दरवाजे पर आ कर फिर एक बार ठिठका ओ्री सोचा--ऐसना 
जरूर यहां ही है तमी तो उसके पिता ने मेरा इतना ख्याल किया और 
सोचा--एकाएक सामने जाने से ऐना कही घबरा न जाए ? आहट करने 
के लिए उसने दरवाजे पर से खांसा। 


ऐना भीतर ही थी | मद्दीन कसीदा काढठते समय, रोशनी के लिये वह 
तम्बू के करोखे से आती किरणों के नीचे बेंठी हुई थी । फिरणो के प्रकाश 
में तकिए पर काढ़ें हुये कसीदे के अक्षर चमक रहे थे । 

“दुआश्रों की गोद में ० ००० 59 


दरवाजे पर अरतैक के खासने की आवाज ऐना के कान में पड़ी और 
उसके खून में त्रिजली सी कोच गई परन्तु उसने मन को बस कर समकताया 
क्यों पागल होती है; अन्धे को तो सदा ही आखों के सपने आते हैं। परन्तु 
उसकी आंखे तम्बू के दरवाज की ओर उठे बिना न सानी | एक कद्द।वर 
मद भोतर आता दिखाई दिया (ऐना की आखे विस्मय से फैल गई | वह 
अपनी जगह से उछुल पड़ी-- अरतैफ जान ” उसके होंठ पुक्रार उठे । 
उसकी वाहे अरतेक के गले से लिपट गई और सिर अरतेक के सीने पर 
जा ठिका। 


। 
ऐना को सुध आई तो वह लजा गई | पीछे हट उसने अपने हाथों बीना 
कालीन बछा कर अरवैंक को बैठाया और उसके पास बैठ गई । उनके 
जीवन के स्वप्न साफार होगये, हृदय की बगिया फल उठी, हृदय का 
उत्साह और आनन्द उसके चेहरे पर छलक आया। उसकी बडी बडी 
आखों की चमक और होठों के रग में उसका खोया हुआ जोबन पल भर 
में लौट फर उभड़ उठा। जैसे दुख के दुर दिन कभी आए ही न थे । 
अरतेक की ऊगलिया ऐना के रेशभी बालों में उलक कर फस 
गईं | दूम वाह से उसे अपनी ओर समेद खि्रले हुए गले से उसने पुकारा 
(“मेरी ऐना, मेरी जान, मेरी रूह, मेरा आँखों की पुतली “* ?? 
ऐना अरसतैफ की गोद में सिमिद आई ओर उसके गाल पर अपना 
कोमल गाल रख, उसने धीमे से अरतैफ के कान में कहा--“"मेरी जान, 
अगर तुम अरब भी न लौटते तो में जान दे देती । अब में तुम्हे पल भर के 
लिये भी कही न जाने दूगी ।? | 
कुछ पल श्रस्तैक ऐना की बाहों में अयने आप को और दुनिया को 


हक 
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भूले रहा परन्तु मनमे चिन्ता उठने लगी | उसने पुकारा--“ऐना'ड 
परन्तु चुप रह गया । ऐना अरतैक के मन की बात भाप गई--“अभी क्‍या _ 
श्रपने यहा नहीं गये ”” उसने पूछा और अरतैक की आखों में काका । ऐना 
की बडी बडी रसीली स्वच्छ आर सान्त्वना दे रही थी चिन्ता न करो डर 
की कोई व)त नहीं 
“हमारे यहा खैरियत तो है ऐना !”? अरतैक ने पूछा। चिन्ता की कोई 
बात नहीं अरतैक ! तुम्हारे जाते ही त॒म्हारे चाचा श्राये थे और मा और 
शाक़िरा को साथ ले गये | उन्हे किसी तरह की कभी नहीं | श्रभी तीन दिन 
पहले भी उनकी खेर खबर मिली थी | शाकिरा के लिये एक टोपी काढ 
कर मैंने भेजी थी ओर अब्बा ने मा की पोशाक के लिये रेशम का थान और 
दूसरी जरुरी चीजें भी भेज दी हैं ।”? 


“शेना शुक्रिया तुमको !?-अरतैक ने सतोष से सास ली ऐना ने 
मुस्करा कर विरोध किया---“वाह क्या कष्ट रहे हो ! वो क्या मेरी मा बहने 
नही ! मेरे जिन्दा रहते उन लोगों को तकलीफ कैसे हो सकती थी ?” अरतैक 
का सन गदगद हो गया | वह कुछ कह न सका | पल भर बाद उसने 
पूछा -'ऐलना उस बदमाश अलनजर ने तो जरुर तुम लोगों को परेशान 
किया होगा ?” ह 

“ग्रव॒ जाने दो उस नीच की बात । क्या होगा वह सब याद करके 
“नहीं कहो, मुमे तो दिन रात उत नीच से डर लगा रहता था कि जाने 
तुम्दें कसी कैसे परेशान कर रहा होगा | क्‍या किया उसने ?--छुने बिता 
मुझे चेन न आयसा !”? 


“अच्छा सुनो'?--ऐना बोलो -“तुम्ह पकड़ कर ले गये तो में मुरदा सी 
पडी रहती । तम्बू से कभी ही बाहर निकलती । एक रोज मैं दरवाजें पर 
थी | अलनजर के आदमी म॒भे पकड़ ले जाना चाहते थे। में धक्का देकर 
अलग हो गई । मगडे में में नीचे गिर पटी। मा चिल्लाने लगी “त्ररें 
जालिमो, लड़की को मारे क्‍यों डाल रहे हो ! इससे इसे अपने लटके की 
ब्रह् बनालों !” मुझे भी समझाने लगी-'ऐसे अपनी मिद्दी क्‍यों खराब कराती 
है | वे बा आदमी है, उसके यहां आराम भी होगा और इज्जत भी! 
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सुभे बहुत बुरा लगा | मैने फटकार दिया--“श्रगर तुमे वे का इतना 


ख्याल हैतो तू ही उत छोफ़रे के साथजा बस [” एक रोज़ मा मुद्द 
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पर छुलनी जैसे दाग भरे बल्ले को श्रपने साथ ले आई, बल्ले आकर मेरे 
कंधे पर हाथ रखने लगा । मैने कालीन छाटने की कची खोल कर कहा--- 
“हिमत है तो छू मुझे !” फिर मैंने सा को भी कहा-“अ्रगर तू अब फिर 
इसे यद्य लाई तो पहले में यह कची तेरे गल्ले से पार उतारूगी और किर 
खुद भी मर जाऊंगी | इसी बीच अव्बा आ गये । मामला देख गुस्से मे 
उन्होंने बेलचा उठाकर मर की कमर पर दे मारा रा ज़मीन पर गिर पडी 
ओर चिल्लाने लगी । बल्ले उठक़र भागा श्रव्वा वेलचा लेकर बल्ले के पीछे 
भागे। बल्ले डर के मारे दिरु पर पाव रख कर तर हो गया । उसकी टोपी 
यही दरवाजे पर ही गिर गई । + 

दूसरे दिन खोजा मौलाना बहकाने आया | में आग्रे बढी क्लि उस बुढ़्डे 
की खबर लू। अब्बा ने मुझे रोक उसकी बात सुनने से इनकार कर कहा - 
“मौलाना और सब ठीक है लेकिन वे के यहा लडकी के रिश्ते की बात ले 
मेरे यहा मत आना ।” मोलाना ने भी फ़िर यूरत न दिखाई । इसके बाद 
वे ने धमकी दी कि हम लोगों को बस्ती से निकाल देगा । पिता जी ने कह्य 
बस्ती से तो में मर कर ही निकलू या और देखा जायगा कि पहले में मरता 
हू कि वे मरता है | पिता जीन मेरा बहुत साथ दिया। मा तो सोतेल, 
ठहरी, वो सदा मिनमिनात्ी रही। मैंने भा कहा--तू बकती रहा कर तेरा 
कौन परवाह करता है। 


मास्य की बात | उसो समय तस्बू का दरवाजा खुला ओर मामा याव 
दोह कर दूध का वतन हाथ से लग्काबे भीवर आई | धूप से चौधियाई 
आखों से वह अस्तेक को तो पहचान न सकी परन्तु देखा कि लड़की किसी 
जवान मर्द के साथ अकेली हिलमिल कर बैठी हुई है । 

मामा साथा पीट कर चीख उठो--लिगों, दुनिया ग्रासत- हो गई । 
हाय इतनी वेहयाई ! जवान लडकियों के ऐसे चालचर | जमान फट जाये 
और यह लोग फना हो जाय ** ११2 

श्ररतैक कालीन से उठा और मामा के पास जाकर बोला--'“शरे क्‍या 
कर रहो हो मौसो | पहचाना नहीं मुझे ! में अरतेक हू, सलाम मौनी [? 

मामा की आखे और हाथ दोनों ही हेरानी से फेल गये और दूध का 
बतन मामा के हाथ से गिर गया--“ओह वेद अरवैंक” मामा चिल्ला उठी 
भोर झरते क-को अपने हृदय से लगा लिया | 





दे 


ध्या हो चुकी थी | बत्ती के चाय खाने ( होटल ) के मालिक जम- 
रूदी के मकान मे रोशनी जल चुकी थी। मकान के भीतर फे कमरे में 
बम्ती के माल अफसर उमेद खा ओर खोजा मुराद, बडा मु शी कुलीखा- 
ले गडा ओर दारोगा बाबा खा और दो तीन दूसरे भत्ते लोग चाय पी रहे 
थे। ब्रातचीत धीमे धीमे चल रही थी | चायखाने के मालिक जमरूदी 
को ऐसे मुर्दा दिल लोग पसद न थे। वह अपने चाय खाने में हसी, मजाक 
ओर शोर शराबा पसन्द करता था | 
जमरूदी कमरे की चौखट के साथ सटा खडा, अपनी फैली हुई दादी 
खुजाता हुश्रा अपने मेहमानों की ओर देख रहा था। मेहमानों के चेहरे पर 
उसे मुददनी ही दिखाई दे रही थी | कोई उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा 
था न कोई पुलाव जल्दी लाने या शराब लाने वे लिये पुकारता था। 
जमरूदी यह भी न भाप पाया कि इन लोगों को किसने दावत पर घुलाया 
है! वह खड़ा खद्या थक्र गया तो ब्रेठ गया ।। ब्रेठा बैठा उकता गया तो 
खड़ा हो गया और आखिर बोला-- 
“भलो लोगो, आज यह कैसी सुस्ती छाई हुई है | आपका खादिम 
जमरूदी हाजिर है | कोई हुक्म कीजिये !”--परन्तु जमरूदी की इस वात 
का भी कुछ अ्रतर न हुआ । 


बस्ती के इन बड़े लोगों के उदास होने का कारण भी ठीक ही था । 
खत्रर मिली थी कि हलाके ऊँ गवनर कनेल बेलानोविच द्वालत हाथ से 
निकलती देख, आ्राग लगी मोंपडी मे बसने वाले चूद्दों क्री तरह, मॉपडी 
छोड भागे | बेलानोविच ने इलाके का इन्तजाम लेफ्टीनेंट फनल आपतोनोव 
के दााथ में सौप, स्वय फैठशा में, जनरल काल्‍्माकीव के पडोस में जा बसे, 
ताके हालत और बिगड़ने पर तुरन्त भाग सफें। 
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बस्ती के अकमर लोग वेलानोबिच को विदाई देकर चायखाने में 
आरा बैठे थे । वे लोग अपनी स्थिति के बारे में चिन्तित थे। इन लोगों की 
सहायता से कनंल वेलानोविन ने काफी सम्पत्ति बटोरी थी | कर्नल का सामान 
कई माल गाड़ियो मे भर कर उनके साथ भेजा गया था | यह भल्ले आदमी 
परेशान थे कि अब वे क्रिसके सामने सलाम करेंगे ? और कौन इनके सिर पर 
अपने हाथ का साया करेगा। लेफ्टीनेन्ट कल आन्तोनोव तो स्वय ही घबरा 
रहा था | 


मान्न अफसर उमेदखाँ अपने फूले हुये गालों पर से पसीना पोंछ कर 
गम्भीर स्वर में बोला--“कहते हैं न कि जाने पहचाने दुश्मन से लड लेना 
आसान होता है। इस हाकिम को हम समझ गये थे, वो हमे समझ गया 
था | उप्तका साया अपने सिर पर था | वो कभी हम लोगो पर बिगड़ता था, 
धमकाता भी था पर उसने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया । यह तो एक 
नसीहत थी कि हम गलती न करे | उसका साया बाप का साया था। 
दारोगा ठीक कहते हें-- हम लोग अनाथ हो गये हैं| थआ्रान्तोनोव भी कोई 
आदमी है ?* ** बिलकुल वेदम | 

कुलीखा लगड़े ने मुंह मे ढबा तम्बाकू का वीडा निकाल दरवाजे से 
बाहर फेंक “दिया और होठों से टपकती लार हाथ से पोछ कर बोला-- 
“वेदम का क्‍या मतलब १ - - वेलानोविच सिर पर ब्रैठा था तो वह कर 
ही क्‍या सकता था ?कुत्ते को शह मिले तो भेड़िये पर चढ बैठता है | हम 
लोग साथ देंगे तो उसे हिम्मत बधेगी | अमले के बिना कोई गवनर क्या कर 
लेगा ? उसे सल्तनत सम्मालने दो | फिर देखना, सल्तनत खुद सब कुछ 
सिखा ठेती है |” 

दारोगा बाबाखा ने गम्भीरता से भौं चढाकर समर्थन किया--“ठीक है, 
कुली खा सही कह रहा है | हांकिम कोई भी हो, हुकूमत हमी लोगों को 
चलानी है | कुली खा के पांव में ख़म है तो क्या, दिमाग उसका दुरुस्त 
ह्ठै भाई [5 

मोलाना खोजा ने कुली खा के लगडेपन पर मजाक कर दिया। इस 
बात पर झगड़ा उठ खडा हुआ | दारोगा ने दोनों को समझता कर चुप 
कराया और दूसरी बात आरम्भ कर दी--“'मौलाना ! सुना नही, अरतैक 
लौद आया है।”! 

/ “कौन अरतैक ?”मौलाना ने पूछा 


ड्द [ पक्का कदम _ 


“शरतैक को नहीं जानते ” हमारी बस्ती का लडका है! याद नहीं 
उसका घोड़ा छिनवाया था ! अरे जिसने श्रजीज की बगावत में साथ दिया 
था ? उसे पकडवा कर अश्काबाद मिजवाया था | याद नहीं ९”? 

“सीधे, सीधे कहो न? कुलीखा बोल उठा--'जिसने अलनज़र वे के 
लडके की बहू छीन ली ओर मालञ्रफसर के मुह पर थूफ़ दिया था और पच्चों 
को भी धमकाया गया १”? 

खोजा मुराद को इस बात पर क्रोध आ गया ) कमर में बचे मियान से 
चादी को मूठ की खजर खीच उसने कुलीखा को ललफ़ारा-- मुह पर थूफ 
दिखाऊ मैं ! कहो तो तम्हारे मुह पर थूकु ?”? 

कुलीखां ने अपनी कमर से रिवाल्वर निकाल कर जवाब दिया-- में 
तुम्हारे बाप के मु ह पर थूज़ता हू ।? 

माल अफसर उम्रेद्खा ने दोनों के बीच बचाव क्रिया और सममाया-- 
“क्या बचपन फर रहे हो ठुम लोग ? अपनी उम्र ओर ओहदे का तो ख्याल 
करो ।?? 

जमरूदी की एक बीबी एफ बढ़िया पोशात पहने, एक कढा हुया 
दस्तरखान लेकर आई और मेद्मानों के ब्रीच ब्रिछा गई | दूसरी बीबी 
आकर पुलाव का थाल रख गई और तीसरी शराब लेकर आई । जमरूदी 
टोंटीदार लोटा और चिलमची ले मेहमानों के सामने आ पूछने लगा- “कोई 
साहब हाथ धोना चाहते हैं !?” 

उमेदखा आस्तीनें समेट पुलाव पर कुक गया ओर बोला--“दारोेगा 
साहब, श्रापने ठोक वक्त पर शराब मगाई । शराब हमेशा हर मो के- मौजू 
है | शरात्र में यही तो बात है कि गुस्सा आ रहा हो, पी लीजिये, गुस्सा 
जाता रहेगा | आप खुश हों, पी लीजिये, मन उद्यास हो जायगा । ततब्रोयन 
ठोक न हो, पी लीजिये, तबीयत सुबर जायगी आर ३ रसेद्दत में पी लीजिये, 
तबाबत गिर जायगी ।?? 

८ यो कहो, शराब सब्रफों वराजर कर देती है । समझदार ओर वेधमम्क 
सब एक बराबर हो जाते हूँ ?” दारोगा बोला | दारोगा की बात ठीक ही थी 
कुछ दी मिनिद बीते थे कि कुलीखा और खोजा मराद आपसी भंगडा भूल 
एक् दूसरे से प्याले छुला छुला कर पीने लगे और मनमुटाव दूर हो गर: 

खाना अ्रभी चल ही रहा था कि एक दस्कारे ने आपरर फसबर दी कि 


पक्ता कदस ] ३६४ 


रेलवाई लोगो की क्लब में अभी हाल में पचों का चुनाव होगा | वहाँ सब 
लोगो को बुलाया गया है। 


कुलीखा ने मुंह का गस्मा चबाते हुये हरकारे को हफ्म दिया- “अभी 
हमलोग खा परी रहे है । जब तक हमारा खाना खत्म नहीं होगा , चुनाव 
उनाव कुछ नहीं होगा | कह दो जाकर अभी हम लोग नहीं आ सकते ।?? 


हरकारे को तो इन लोगों ने धमका कर लोठा दिया परन्तु मन में 
दुविधा होने लगी प्चों का चुनाव ! यह एक नई बात थी। परन्तु इसमें 
अ्रचम्मा क्या था सभी बाते नई थीं | अब जार ता रहा नहों । सभी लोग 
जार बन गये थे | सभो लोग तुरमखा य न बैठे | समो जगह सभा चुनाव 
श्रौर ऐसे ही कगदे चल रहे थे | बेइन्तजामी फैल रही थी। कुत्ते अपने 
मालिकों को और बिल्लियों अपनी मालिकाओं को भूल गई थीं। लेकिन 
छुश्मन क्या कर रहा है, यह जानना भी तो जरूरी है| मोके की बात है, 
खुद को ही पच चुनवाया जा सकता है ! न हो, श्रपने आदमियों को ही चुन 
चाया जाये ' यह सब सोच क ' इन लोगों ने जल्दी ही चुनाव की सभा में 
पहुचने का निश्चय किया | और सभी लोग ठुरत क्लब की ओर चल पडे | 


चुनाव की सभा अ्रभी शुरू न हुई थी | इस भीड़ में सभी लोग रूसी 
जबान ईवान चर्नीशोव की ओर देख रहे थे | चर्नीशोव रेलवाई की वर्दी 
पहने था | तेजेन शइर के तुकंमानी ओर रुसी मजदूरों में सबसे अधिक 
आदर चर्नाशोत्र का ही था | सभी लोग जानते थे कि चर्नीशोव जार और 
जार के अमलों का कट्दर दुश्मन था | लोग यह भी जानते ये कि बागी 
अझजीज के साथियों और चर्नीशोव मे गहरी मित्रता रही थी । 


अरतैक के मन में सबसे पहले चर्नीशं व ने ही अ्रन्याय के विरोध का 
बीज बोया था| परन्तु अश्काबाद जेल स छूट कर लौटने के बाद अरतैक 
चर्नीशीव से मिल न पाया था। चनींशोब सभा के लिये बढती हुई भीड 
में खड़ा सरसरी निगाह से आने वाले लोगों को देख रह्य था | उसने देखा 
बाह पर लाल पट्ा वाधे एक फोजी सिपाही इधर उधर कुछ पूछता फिर 
रहा है| कुलीखा लगडे को देख मिपाही ने उससे भी अपना सवाल 
पूछा--“में अ्रस्तैक बबाली से मिलना चाहता हू, वह कहा होगा ९?” 
कुलीखा ने सिपाही की बात की ओर कुछ ध्यान दिया और एक ओर 
निकल गया | 
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चर्नोशोव वढकर सिपाही के पास पहुचा और बोला--“अरवैक बबाली 
से मिलना चाहते हो ? क्यो; क्या काम है उससे !” मन ही मन चर्नीशोव 
घवराबया-- “श्ररतैक अभी हाल ही में ते अश्काबाद से छूट कर आया 
है, क्या कोई और मुसीबत उसके सिर आ पडी १” 
है मिपाही ने हामी भरी “हा मं अरतैक से मिलना चाहता ह”। 

इससे पहले तो तुम्हे तेजेन से कभी नहीं देखा ?”?---चनोंशोब ने फिर 
पूछा--“कहा से आ रहे हो ९”? 

“अग्रश्काबाद से |? 

चनीशोव का सदेह ओर बढा--'क्या काम है अरतेक से ९--” 
उसने पूछा--“क्या सरकारी आमला दे १? 

भ्त्न्ह 93 

“तो फिर क्या काम है ?! 

“ग्ररतैक मेरा गहरा मित्र है सिपाही ने मुस्करा कर उत्तर दिया-- 
मैं आज ड्यूटी पर यहां आया था | आशा थी मित्र से मिलूगा परन्तु निराश 
ही हो रहा हू । झुके श्राज ही रात अश्काबाद लोठ जाना है |” 

इस सिपाही ने अपना नास तिशेन्को बताया | तिशेन्क्रों ने चनोशोव को 
अश्काबाद जेल में अरतैक से परिचय और मित्रता द्वोने शोर जेल में अरतेक 
पर बीती बातो की कहानी सुनाई । चर्नोशोव ने भी बताया कि अरतैक उसका 
भो पुराना मित्र है । जेल से आकर अरतैक उसके मकान पर आया था 
चनीशोब सकान पर न था इसलिये अरतेक उसकी पत्नी से हो बात कर 
लौट गया | वह स््रयम अरतेक को खोन रहा था | अरतैऊक शद्दर से चालीत 
मील दूर अपने गाव मे है । 

चर्नीशोव श्रौर तिशेन्क्री आपम में ब्रातचीत ऊरप्ने लगे। तिशेन्कों 
को जब विश्वास हो गया फ्ि चर्नीशोव कम्यूनिस्ट है तो उप्तने अश्काबाद 
की दालत उसे कह सुनाई कि मज़दूरों की जो पंचायत चुनी गई है उसमें 
सब पुराने सरकारी अफसर, पादरी, तोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लोग मर गये 
हू । तुझुमान मजदूरों ओर ऊिसानों में से कोई भी शआ्राठमी ठकूमानी सोवि- 
यत में नही दिया गया | एक काउण्ट ( बड़े जागीरदार ) साइग्र जो इलाऊे 
के ग्धनर कोल्माफोव के दोत्त हैं, सोवित्रट के प्रधान बन जैंठे हैं । 

चमीशोव यदट्ट बातें पहले दी सन चुडा था और एक साथी यो अपने 
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विचारों से सहमत पा उसे सतोप भी हुआ परन्तु उसने खुल कर घात न 
की। जार के राज में उसे बरसो पुलिस से सावधान रहना पडा था। शत्र 
जार का राज ससाप्त हो चुका था परन्ठ वे मतलब बात न कहना उसकी 
आदत हो गई थी । ओर उसने सोचा--कौन जाने तिशेन्को अश्काबाद के 
जार पक्षी लोगों का ही आदमी हो और उसका भेद लेना व्गहता हो । 

चर्नीशोव की इस हावधारी से तिशेन्फो उसके मन का सन्देह भाष 
गया । परन्तु चर्नीशोव की रेलवे सजदूर की वर्दी देख तिशेन्क्रो वे मन में 
सन्देह होने का कोई कारण न था। वह चर्नीशोव को बाह से थास एक 
और ले गया और उसे अयना पार्टी का टिकट दिखा दिया । तिशेन्क्रो का 
टिक्रट देख चर्नाशोव ने दिल खोल दिया और तेजेन की हालत बताई कि 
शहर में कम्यूनिस्ट पार्य का कोई सगठन नहीं । उसे छोड केवल दो और 
पार्टी-मेम्बर शहर में थे और शह्दर के मजदूरों का भो कोई अच्छा सगठन 
न था। सभा शुरू होने का समय टो जाने के कारण उनकी दातचीव ऋागे 
न बढ़ पायी । 


सभा में सबसे पहले अश्काबाद की सोवियट से शझाये प्रतिनिधि ने 
लेक्चर दिया। उसने जारका अ्रत्याचार समाप्त होने के लिये जनता को 
बधाई दी ओर कहा कि आजादी का यह युद्ध पूरी झ्ाज़ादी पाये बिना 
गेका नहीं जा सकता | उसने जनता को समझाया कि फिलहाल जो चालू 
सरकार कायम की गई है उसके फेसलो को रुख्ती से पूरा करना दोगा । 


उसके बाद चनीशोब बोलने के लिये खडा हुआ । उसने कहा कि जार 
के राज में दुकमानिया को हालत खराब होना जरूरी था क्योकि जार और 
उम्रके गुट्ट ने रूम के बाहर के देशा का जनता को चूत लेने के लिये ही इन 
देशों और इलाकों को अपने राज के जाल में समेटा था । उसने कहा कि 
जार की सरकार अपने सद्दायक जागीरदारों और बडे बढ़े घनी ब्यपारियों 
को ही फायदा पहुँचाने की राति पर चलती थी और जनता को असली हालत 
नही जानने देती थी | इस राज मे देश और जनता बरबाढ हो रहे थे । 
जार ने इतना बडा जग छेड़ रखा था | परन्चु इस जग से जनता को मौत 
ओर कगाली के सिवा और कुछ नहीं मिला | उसने जार की सरकार के 
अप्याचारों की कई मिसाले सुनाई | उसने कहा कि वह जार को 
अत्याचारी नोति का ही परिणाम था कि श्८१६ में तुकमानिया में बगावत 
कर अजीज ने अपने देश का जार के राज और रूस से अलग कर लेने की 
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कोशिश की और जनता ने भी अजीज को सहायता दी क्‍यों फि जार फ्रे 
जुल्मों से जनता की जिन्दगी दूधर हो चुकी थी | उसने कहा--“पहले हम 
अपनी (अस्थायी) चालू सरफारसे यह मास करते हैं कि सबसे पहिले टस जग 
को खत्म किया जाय | जंग से केवल घनी लोग फायदा उठा रहे हैँ जनता 
इसमे पिसी जा रही है | जनता की सबसे पहली माग है फि किसानों को सेता 
के लिये जमीन ओर सिंचाई के लिये पानी मिले। जमीन, कारखानो और 
बाजार के प्रबन्ध पर जनता का कब्जा हो। अगर अध््यायी--(चालू) सरफार 
इस मार्ग पर नहीं चलोगी तो यह सरकार भी जार की सरकार जैसी ही वन 
जायगी |” 

चर्नीशोव को बाते सुन कर सभा में बैठे कुछ लोगों के चेहरा पर घव- 
राहट भलकने लगी, खास तोर पर दारोगा, एच ओर दूसरे पुराने सरकार्री 
अफसर झापस में ताक काक करने लगे | उन्हे ऐसे जान पड़ा कि पिछले 
मदर के मामले में उनकी मिरफ्तारी की जाने वाली है। मुशी ने माल 
अफसर के कान के पास मुद्द कर कहा--“मैया अपने को क्या ? जार हे, 
दारोगा हो सोवियट की पंचायत हो, श्रप्नी बात चलनी चाहिये, फिर 

हम ही जार हैं ।?? 

एक पच ने कहा--“यह लोग तो ऐसी बाते करते है कि अ्रजीज्ञ की 
बगावत खुद गयनर ने, दारोगा ने, हमने कराई हो | शहर पर हमला करने 
वाले डाकुओं का कोई कसूर नहीं था |?” यह तो अजीब तमाशा है !... 
दूसरा बोला--“चुप ही रहो, भेया! कोई छुन लेगा तो और मुसीबत 
होगी ।?? 

चुनाव हो गया । चर्नीशोव और उसके साथियों के सिर तोड़ कोशिश 
करने पर भी चर्नोशोब को छोड़ दूसरा कोई मजदूर या किसान सोवियट में 
न चुना जा सका | 

दारोगा बाबाखा को चुनाव का वह खेल कुछ समझ न आया | ट्िस 
चुनाव से झायदा क्या ?” बह सोचने लगा--क्या चुने हुये लोग गवनर 
बनायेगे १...तो फिर कनल अन्तोनोव क्‍या करेगा ? गवनेर ओर दूसरे बड़े 
हाफ़िसों के रहते तो अफसर मनचाहा करते सटे अ्रव जब यह ठरों आदमी 
#कुमत चलायंगे तो केसे निभेगी ? हुकूमत तो एक वी चल सकती ई पचास 
की नहीं | गट्बटी मचेगी, शहर और गवि सब बर्बाद हो जावसे ओर 
क्या साथ चलते माल अफसर को पुकार वह बोला-- खोजा मुगाद 


२ 


' चुनवा तो अपनी समर में आया नहीं |? 
में खुद इसका कुछ मतलब नहीं समझ आया--? माल 
दिया | 

बडे 
गवनर गया करेगा ?? 
॥गे आगे लगड़ाता जा रहा था। यह बातचीत सुन उसने 
दी और दासेगा के साथ साथ चलता हुआ बोला--“सममर 
“गवर्नर को कौन कुछ कह रहा है ? वह मवनर तो गवनर 


वियत के पत्र क्या करेंगे १ खाद ढोयेंगे १? 

( के मातहत मददगार हो जायमे 47? 

एक लम्बी सास ली--'समो कुछ सामने आशय जाता है 
' तो अपनी आखों देख ही लेंगे | 
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खोये हुवे वेटे को पाकर मा की छाती टण्डी होगई। अरतक की मां 
नूरजहों ने वेटे का सिर सीने पर रख उसे चूमा । कॉपते हुये हाथों ते उमके 
शरीर और कपडों को सहलाती रही । 

“मेरे बेटे, मेरे लाल | तू कद्दा चला गया था ?” उसकी आंखों से 
मडते सतोष के श्रासू थम न पाते थे 

माँ के स्नेह की दस बाढ से स्वयम अरतेक की शआआाखों 
छलक आये | उसे जान पडा कि मां के स्नेह की इस बहिंया 
रखे से तपा तेजेन का पूरा देश सिंच गया । 

शाकिरा भाई के गले में ब्राहे डात मचल गई कि हम अब मेरा को 
+ हीं छोडे गे । 


/ 


भा आय 


मे 
से १६१७ के 


अरतेक का चचा अधघेर उम्र का आदसी था| उसकी दाढी सिचडी हो 
गई थी परन्तु शरीर की काठी मजबूत बनी थी | उसने अरतेक को सुनाव 
कि वह दो बेर तेजेन से अश्काबाद पहुँचा । दोनों वार वह तीन दिन आर 
तीन रात जेल के फाटक के बाहर बैठा रहा | जिस किसी भी आदमी वो 
फाटक के भीतर-बाहर झ्राते-जाते देखता उसी से अपने भतीजे की बाबत 
पूछताछ करता श्रौर भतीजे से मिला देने के लिये गिटगिड़ाता परन्ठु इुछ 
न बना | श्रव अपने भतीजे को सही सलामत घर झा गया देस चाचा का 
चेहरा खुशी से चमक उठा ! 


महीनों से खना, उदास और वेरीनक दिखाई देने बाला काला तम्बू 
प्रश्न्नता और उल्लास से चहक उठा | श्ररतेक के मित्र और परिचित श्रों 
बहुत से लोग फ्रेल्‍ल उसऊा नाम सुनकर दी उससे मिलने और बधाई देने 
ग्रा घुदे । जीत के जलसे का सा रगे बंच्र गश | एक और बी सी देग में 


व्प 


६ 
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पकता भेड का मास अपना सुरीला राग अलग से गुनगुना रहा था | 

अरतैक का पडोसी बूढ़ा गरीब किसान खादिम भी अरतैक से मलने 
आया | खादिम को भी अलनजर वे ने बरबाद कर दिया था। उसने अपनी 
दुख की कहानी अ्रर्तैक को सुनाई “वे ने मेरी खत्ती खुदवा कर सब गेहू 
निकलवा लिया ओर पीट पीट कर मुझे अधमरा कर दिया * “|” 

< खादिम बाबा, दिल छोटा न करो?--अ्ररतैक़ ने तसज्ली दी--“जिंदगी 
रही तो एक दिन अलनजर को भी सम्रक लेंगे। तुम्हारा सब गेहू लौट 
श्राएगा |? 

“तुम्त जिंदगी की शर्तों की बातें करते हो अ्रतैफ़ बेटा !?--खादिम ने 
आस्तीन से आसू पोछते हुए कहा--“यहा मेरे बाल बच्चे सोते जागते भूख 
से तडपते रहते हैं और वे के अधाए हुए कुत्ते गेहूँ की रोटियों पर नाक 
सिकोड रहे हैं |? 

“बाबा घबराओ् नहीं । तुम भूखे रहोगे तो हम लोग भी भूखे रहेंगे, हम 
खायेगे तो तुम भी खाओ्रोगे | जब तक अपना वक्त नहीं आता मिलजुल कर 
जैसे तैसे निबाहना होगा |? 

“बेटा, जिंदगी में तुम्हे देख लिया वस सब पा लिया । अब मुझे कोई 
दुख नहीं | तुम से अपने दुख की वात कहली । नहीं तो मैं अपनी बात क्रिस 
से कहता |?--खादिम ने आसू पोंछ॒ लिए और उसका चेहरा उत्साह से 
चमकने लगा, वह अरतैक़ को सुनाने लगा--“ऐना बहुत बहादुर लडकी 
है | उसने तुम्हारे पीछे कमबख्त वे का मुह कालाकर, उसकी नाक काली ! 
वे ने लोगो के सामने अपनी इज्जत रखने के लिए अरने लड़के बल्ले के 
लिये ऐना की जगह उस भोडी बेहूदा छोकरी, अतैरी को ब्याह लिया बे 
की बेदजती और परेशानी 'की बात सुनते समय खादिम हस हस कर जमीन 
पर लोट लोट गया ! और फिर गम्भीरता से सीधे बैठ अपनी दाढी सहलाते 
हुए उसने पूछा-- बेटा अस्तैक, अब ऐना को कब घर लारहे हो !” 

“उसकी सौतेली मा 'मामाः भला मानेगी ?”--अरतेक ने उत्तर 
दिया । 

“झरे मामा १ वो तो ऐसे मानेगी कि . * अभी उसे मुराद के बेलचे 
का डडा सूला नही होगा | भूल गया होगा तो वेलचा तो अभी मुराद के 
पास है ही | ऐना को अब अपने घर आना ही चाहिये | वह अपने घर की 
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मालिक क्यों न बने !?? 
४ ख्दिस बाबा, तो फिर जेसे तुम कह'गो, होगा ।*' 


“नहीं मैया, अब देर ठीक नहीं। वेचारी ने बहुत सद्द लिया । ऐना का 

जल्‍दी से जल्दी घर ले आने के लिये अ्रतेक स्पय ही उतावला था। पर 
वह चाहता था, अलनजर से बदला लेने और ब्याह का जलसा एक साथ 

ही हो | ऐना को यह देर पसन्द न थी। उसने अरतैक को समसझाबा--' तुम 
वे की बात से मन क्यो खड्टा किया करते हो ! बेदज्जती ठुम्हारी हुई है कि 
वे की ! बताओ? तुमने उसके लडके को पीठा, उसका घोड। भी छीन लिया 
लिया और ठुम्हारी ऐना तो ठुम्हारे पास है | अब अगर वह बात बढ़ाये वो 
तुम जवाब दो ! यों ही क्यो कगडा बढाना चाहते हो ? में ही जानती हूँ 
तुम्हे एक बार खोकर मैंने कैसे पाया है . अब यह सूगडे में तुम्हें नहीं 
करने दू गी ।”? 

एक तरह ऐना की बात ठीक ही थी परन्ठ॒ अरतेक फा मन न माना। 
वे से उत्के अपने ही कगडे की वात तो न थी | सूखे के उस बरस मे ये ने 
अस्तैक के त्रर का ओर दूसरे सभी क़िसानों के घर का सब श्नाज समेद् 
लिया था | बस्ती के बहुत से लोग अपना अनाज खो सोते-जागते भूस से 
तटप रहे थे | उस बरस तो फसल की कोई आस थी नहीं ओर कोन जानता 
था फ्रिअ्रगली फसल तक कितने मरेंगे ओर कितने जियंगे। बत्ती 
के लोग यों मर रहे ये और वे मुद्दी मुछे भर अनाज के दामों ऊद श्रोर 
थोड़े खगीद्‌ कर समेटता जा रहा था| अग्तैक यद्द सब कैस सह जाता ? 

ऐना ओर अरतेक की मा दोनो ही उसे शान्त रहने के लिये समककार्वी 
रहती परन्तु उसके सीने को आग बार बार मड़क उठती थो। वह यह्द कने 
भूल जाता फ़ि वे ने उसकी खान्दानी बस्ती से उसका तम्बू उसाड़ कर 
बाहर निकाल, उसका अ्रममान ऊफ्रिया है | जब तफक वह अपनी गुसनी 
लगह अपना तम्बू न जमाले अपमान को केसे भूल जाए ! वद्द अपनी पुरानी 
जगह जमना चाहता था। 


मा थ्राशरा ने विरोव करती थी--इस बात के लिये सगटह़ा आर 
मुसीबत सिर लेने की क्‍या जरूरत ? सभी जगद एक सी ही हैं। बरसे 
सी में क्या फरफ गिर देखा जावगा, अर्मी रहने दो | हमे यहां क्‍यों 


+, कि रु न्‍ क एक ड्ला 
के है । उसमे चाचा ने भी समसाया--नी यह नहीं हीं ख़ता। 
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श्रभी तुम कही नहीं जा सकते बरस भर से पहले मे तुम्हे कही न जाने दूगा। 

खादिम ने कहा, मा और चाचा नें जोर दिया, मुराद भी राजी था और 
ऐना को भी व्यथ देर भली न लग रही थी । इसलिये अरतैक ने ब्याह का 
दिन पक्का कर लिया । मुराद ने लडकी के लिये 'कल्याम! (लडकी का मूल्य) 
की कोई बात न की । उल्टे उसने कहा-- "तुम लोग व्याह के लिये जितने 
चाहे मेहमानों को न्योता दे लो । दावत का इन्तजास में खुद करूगा |?! 

अरतैक के ।मन्न, उसके चाचा के सगे सम्बधी और मित्र और अल 
नजर बे से नाराज सभी लोग इस ब्याह के अवसर पर इकट्ठे हुये। उस 
साल सूखे के कारण लोगो के घोडे अच्छी हालत में न थे इसलिये बरात 
में सवारो का वह रग न हो सका जो वे के लडके के ब्याह में जमा था। 
फिर भी पतन्दह शुट सवार और पन्‍द्रह ल्लिया ऊठो की सवारी पर बरात की 
यात्रा में चल | 


बरात जान बूक कर अलनजर बे के तम्बुझो के सामने से निकली 
और जान बूककर खूब हो हल्ला क्या, धूल उड़ाई और अगकाश में गोलिया 
भी चलाई । खादिस एक दुबे से टड्टू पर सवार, हाथ में मोटा डडा लिये 
बरात के आगे श्रागे था । उसकी लम्बी लम्बी ठागे टट्ट के पेट नीचे लटक 
रही थीं और उसके नगे पाव रकाबों से बाहर फैले हुये थे | वे के खेमों के 
सामने आकर खादिम ने ललकारा--“अबे झ्रो बे के गलीज कुत्ते, हिम्मत 
हैं तो निकल बाहर”? । 
वे की बहू अतैरी जली, शोर सुन भागी हुईं खेमे के दरवाजे पर आई 
ओर खाठदिम को देख, कहटकटा लगाकर हस उठी | बे का सबसे प्यारा घोड़ा 
भालकौश! इस गद गुबार, चीखे!। पुफार, गोलियों की गढगड़ाहुट ओर रस 
बिरंगे कपडों को देख भड़क उठा और अगाइ पिछाडी तुडा बस्ती से 
भांग निकला | 


अलनजर बे का तम्बू बरात के पाव स उडी धूल से भर गया और 
बरातियों की दागी हुई रान्दूको से उसके कान बहरे हो गये | क्रोध में पागल 
हो उसने अपनी छोलदारी के कोने से ढुनाली वन्दूक़ उठा ली और दरवाजे 
की ओर लपका फिर ठिठक गया | बन्दूक़ उसने एक ओर पटक सिर को दोनो 
हाथों मे थाम एक ओर तहा कर रखे हुये कालीनो पर जा बैठा । वह सोचने 
लगा--वह लोग फ़िंस तरह मेरा अपमान कर रहे हैं ! मैने नकद सोने का 
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कल्वास (ब्रहू का मूल्य) देकर लडके के लिये सुगद॒ की लडकी ली यो। 
उसे यह लोग छीन ले गये | अब यहा आकर मेरे सामने मुह चिट रहे ई 
और मेरे सिर पर धूल डाल रहे हैं| क्या कवयामत आ गई है ! लोगों र। 
अदवब आवरू का कोई ख्याल नही रहा | जार मर गया तो क्या, में ते अभी 
जिन्दा हू ! में यह अपमान नहीं सह सकता | 


अलनजर ने फिर बन्दूक उठाली परन्तु इसी समय उसे पुत्रार सुनाई 
“7द्वाब मालिक, [मालकौश भाग गया “” बे तम्बू के दरयाजे या 
ओर लपका परन्तु दरवाजे पर आकर फिर ठिठक गया | बन्दूफ उसके हाय 
से सरक गई | उसे सूक न रहा था कि क्‍या करे ? उसका मन चाहता था 
स्वय अपना भुद्द नोच ले | 


“मालकोश भाग गया”***“*” चिल्लाती हुई शादात्र तम्बू में धुस थाई 
परन्तु वे का चेटरा देख उसका अपना चेहरा फीका हो गया । बह ओर न 
तीखे स्वर में चिल्ला उठोी--"हाय मालिक तुम्हें कया हो गया! “गोली 
तो नहीं लग गई !?? 

बे ने खुध सम्माली ओर शादाब को उल्टे हाथ से पीछे की ओर धर्केल 
चुप रहकर लौट णाने के लिये कहा | शादातर डर कर तम्बू के पिंछब्राट मे 
निकल गई । 

रूमाल से मुद् पोछु वह अपने आप को सममकाने लगा-- ने हुआ 
हाने दो ! जुदो से तय आकर फोई अपना कपटा थोड़े ही जला देता 
हैं | इन कभीनों के मु ह लगने से क्या फायदा १ यह कमबरून सोते जागरे 
भूर्य से बिलख रहे हैं इसलिये तो मरने मारने का बद्दाना खोज सटे है ! 
रसूल पाक का हक्म दई-- गुस्से को मारा !! में भी ताब में आ गया 
था।***अन्लाह ने बाह से थाम कर सेक्र लिया ।?? 
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बरात के लोग मुराद के घर चाय पीने बेठे | बावची ने बहुत शौक 
शोर कारीगरी ने नैयार ऊ़िये पुलाब के देग का दक्ष्मा पोल लकटी का 
इछी से पुलाव को हिलावा | दूर दूर तक मदक फेस गई | मामा दुर्विवाम 
थी कि बह सबके साथ हसी खुशी में साथ दे या रूठपर एक ओर ही जाख ! 
#स आ्रामले में उनकी जो कुछ मी उपेक्षा और अपनान हा या इस सो उह 


पक कमा हु 


गद् ज्यों झि लटका का उल्पाम साथ लिया गंया। उल््बास हा स ईसा 


फ्यका ऋद्म | छ््र्‌ 


जाता जो भी एक बात थी | यहा उल्दे दहेज ठिया जा रहा था और दह्देज 
के साथ बरात् की खातिरदारी का खत्र मी लडकी के घर पर आ पड़ा 
था| सामा सन ही झन सोच रही थी--ऐसा तो क्रमी किसी से सुना न 
था | व्याह से पहिली साम पति से उसकी काफी कहा सुनी हो चुकी थी। मेन 
में तो वह चाह रही थी कि फिर बात बढ़ाये परन्तु मुराद के वेल्चे के डडे की 
याद ने भूलती थी | यह याद आ जाने पर वह कमर की डछे से परिचित 
जयह को दबा कर चुप रह जाने के सित्रा क्या करती ! 


आवसर के विचार से मासा ने भी श्रपना लाल रेशम का सबसे बढिया 
जोड़ा शिकार कर पहना था| मेल जोड में आई स्वियों के सामने उससे 
अरसक अपने मनका दुख प्रकट न होने दिया | परन्धु जब वहू को सेसे 
आई ल्लिया बिदाई के लिये जैयार होने लगी, वहद्द बसत की स्त्रियों से विदाई 
का समन भागे ग्रिना न रह सकी । वराद के साथ श्नाई स्त्रियों ने नेग के 
पन्द्रह रुबल ( रुसी रुपये ) दे दिये परन्तु मामा अड गई कि और चाहिये । 
इस समपर उसे मुराद के डे का भी छर बे था; क्योंकि मेहमानों के सामने 
मुराद मार पीट ये कर सकता था। बरात की स्त्रियों के लिये ऋिनाई 
यह थी कि उनके पास उस समय और रुपया था ही नही । 


अरवैक यह उलझन देख परेशान था। कुछ सोच कर वह रूगडे की 
लगह पहुचा और ऊचे स्वर में बाल उठा--'क्यों तुम सब लोग मामा 
के पीछे पडी छो जी? मूठ मूठ बाते बना रही हो १? चह बनावदी 
गुस्से मे बरात की ओऔरतंग पर ओ्रोर ऊंचे चिल्ला उठा--“धुम्हारा ही नास ले 
कर कोई ऐसो बाले कहे तो तुम्हे ढुरा नही लगेगा १ यो ही कहे जा रही हो । 
तुम उसकी बात तो सुनो | ढग से बोलो | तुमसे वह पैसा क्या मागेगी, 
अरे चाहे तुम ढग से म्यग लो तो और अपने पास से दे दे !?? 


मामा का सीना अभिमान से फूल उठा । गर्दन ऊंची कर वह बोली-+ 
“देख लो दूल्हा, कोई सुनता तो है नहीं, यों ही पीछे पड़ गई । मुझे क्या 
ऐसा कमीनी समझ लिया है ! मैंने कल्याम भी नहीं लिया । मैंने कहा, 
चबरात का पुलाव हम करेगे ! तुम लोग कहो तो ऊठों का भाडा भी मैं 
चुका दू ! घुड़तवारो / का नेग में दे दू १ पर बात तो झुनो ! दूल्हा वेटा, 
तुम्हीं समझाओं इन लोगों को | “मेरा तो जो कुछ है, अब दुंम्ही लोगो के 
लिये है |? 
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तेजेन में रिवाज चला आया है कि विदाई के समय दुल्टन हे 

कालीन पर बैठाल कर, घसीटते हुये घर से बाहर ले जाते हैं। ऐना ने इसमे 

इनकार कर दिया ओर एक चादर ओढ बाहर निकल आई । उसे ऊड 

पर सवार कराने के ज्ञिये स्लिया आगे बढ़ी तो उसने इसमें भी सहाय 
लेने से इनकार कर दिया ओर लपक कर ऊट पर सवार हो गई | 


६ 


खादिम, जब देखो अ्रलनजर बे के लड़के बल्ले की शादी का किस्सा 
सुनाने लगताः---“जब वे ने ऐना को हथियाने मे मुंह की खाई और आस 
पास की बस्तियों में उसके नाम पर थू-थू होने लगी तो उसने दूर दूर 
की बस्तियों में वहू के लिये खोज करनी शुरु की । तेजेन के पच्छिम मे दूर 
बसने वाले अगेत खानदान की उसने बहुत प्रशसा सुनी थी। बे ने उन 
लोगों के यहा सम्बन्ध मिलाने वाले भेजे । 

बे ने अगेत लोगों की लडकियों की बहुत बढाई सुनी थी--अ्रगेतों की 
वेटिया घर का दिया होती हैं। कहावत थी-अल्ला ने रुप बादा था तो अगेते 
की वेटिया दो हिस्से ले आई थीं ओर वैसी हीं वे सुघड़ और छुलच्छुनी 
भी थीं। अगेतो की वेटी घर लाकर कभी कोई पछताया नही । 

अगेत लोग पहले तो इस सम्बन्ध के लिये तैयार न हुये । उन्हे एस- 
राज था क्वि जिस दूल्हे की दुल्हन छोड़ गई उस घर में वे लोग अपनी 
लडकी कैसे दे ढें ! परन्तु फिर अलनजरों के खानदान के नाम की बात से 
वे तैयार हुये तो कल्याम भी उन्होंने खूब बढाकर मांगा--चालीस ऊंट, 
चालीस रेशमी चोगे, चालीस भेडे, चालीस बोरे चावल, पाच घडे मीठा 
तेल, पाच पीपे चीनी और एक पीपा हरी चाय की पत्ती । 

आखिर अंगेतो की बेटी बुरके में मुह छिपाये श्रलनजर बे के खेमो 
में आई और बल्ले के तम्बू मे उसका प्रवेश कराया गया । वे ने इस अवसर 
पर बस्ती के लोगों को दिल खोल कर दावतें दों ! 

दूल्हे के घर की रसमें होने लगीं | वे के घर के लोग ओर मेहमान 'मुद्द 
दिखाई” के लिये बहू को घेर कर बैठे थे। बहू ने मुह उघाड़ने से इनकार कर 
दिया । इसके बाद दूल्हे;के जूते उत्तारने की रसम की गई । बहू ने जूते उठा 
० लिये परन्तु सम्भाल कर कोने में रखने के बजाय, क्रोध में जतो को बाहर 
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फेक्र दिया | जब बहू को दृल्टें की खू टी पर लब्की टोपी लाकर देने पे 
कहा गया तो उसने तैंठे ब्रैंठ सिर हिला दिया श्रौर उठी ही नहों। 

मेटमानों में से किसी ने चुटकी ली-“मेया बह़ का मिजाज है।यह 
बल्ले खां को नचा देगी [? 


ह.& 


परन्तु बल्लेखां बहुत प्रसन्न था। वद्द मौँवे चटा कर बोला--वल्लेखा 
को कया अपने जैसा समझ लिया है !--यहा बीवी को टशारे पर ने नचाया 
तो नाम बदल देना |? 

बह ने दृल्हे की वात सुनी तो ऑआचल की आड से उसकी ओर घर 
कर देखा जैसे गली के कुत्ते अपने यहा पु छाये गर कुत्तों को ढेसते है 
और दात पीस लिये 

पहले चुटकी लेने वाला फिर बोल उठा--हम शत चदते हैं बह ने 
अगर बल्लेखा को हथेली पर सरसो जमाफर न दिखा दी ? 

पहले दिन वहा अपना चेहरा दोनों हाथों से आचल में लपेट रहो परन्तु 
वूसरे ही दिन उसने न केबल घघट उलट दिया बल्कि अपने तौर मा 
टिखने लगी। वे वे घर के लेगो ने प्यार मे अतैरी का नाम “जल” 
( चमन की टिनी ) रखा था लेक्नि महीना बीतते बीतते लोग उसे श्रतेरी 

री 5 पुकारने लगे। उसकेगठोले हठीले बदन की एऐटन डोहरी तेहरी 

प्रशाऊ में भी छिप न पाती । 

शादाब दुसरी बहओं को अपने हकम और दवदवे में स्पती ग्याई थों 
आग अपने घर के कावदे से चलाती थी। अतरी से सामना हैंने पर 
पहले ही अवसर पर शादात्र ने कान छू कर तोता करली । 

अनेरी ने पहले ही दिन सास की सुना कर कह दिया-- “मैं कोई तुत 
लात) बच्ची तो हू नहीं कि क्रिसी से बोलना सीखूगी।। 'फ्रिसी को हक 
चलाने का शौर है तो अपनी लटरियों पर यूरा किया करे |”! 

महीने मर में यतैरी की आवाज और फदमी फ्री धसक सेने ये कोने 
कोने में गूज उठी | लोगो की बात पूरी हुर-अस्तेक सचमुच वल्यां के 
हिए पर चट देती । शादाव दबे दवे कहती-- बाबा, तह तो सझुर व डाद 


7 हि के 0 प+ा 2725 डिक कमर कर न जल पक र फट अजीत ला लक कल 
6 एक खुसार शिकारी विड्लिया जो द्ोदे-छोटे पक्षियों झा शिकार 
करनी है । 
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एक दिन तन्दूर पर रोटी सेकने की बारी के लिये अतैरी का बड़ी बहू से 
सूगडा होगया । बडी बहू ने कहा--“पहले आटा लेकर मैं आई हू ! पहले 
मेरी बारी है |? 

“बारी बारी में नही जानती”--श्रतैरी ने जवाब दिया--“पहले मैं रोटी 
सेकूगी | हट परे !”? 

.. अतैरी बडी बहू की परात परे हटाने लगी तो बडी बहूनें उसका हाथ 
थाम लिया | श्रतैरी ने अपना हाथ छुड़ा एक हाथ बडी बहू की गन में 
डाला और दूसरे से उतका कमर बन्द पकड पहलवानों की तरह उठा राख 
के ढेर पर पटक दिया | ऊपर से उसके आटे की परात भी उसके सिर पर 
श्रोधा दी और गाली दे कर बोली--“यह ले खाज की मारी कुतिया ' ले 
अपनी चारी ले !? 


अलनजर बे के खेमों म दो पाए तो कया चोपाए भी अपैरी से कापने 
लगे | यहा तक कि बडे बडे बदमिजाज ऊट भी उसे देख ऐसे सन्नाठा मार 
जाते कि मेडिए क्रा सामना हो गया हो | परन्तु एक बात क्सी को समझ न 
आई कि अतैरी जाने क्यो, वे की भुलाई हुई, सताई हुईं वेजबान पहली 
वेगम “मेहली?” पर क्‍यों रीक गई। 


अतेरी को ससुराल आए अभी बहुत समय नहीं बीता था कि एक दिन 
वे ने मेहली को इतना पीटा कि बेचारी मे रोने चिल्लाने का भी दम न रहा | 
यह देख अतैरी गुस्से में दात पीसती अपने रूमाल का छोर चबाती रही | 
उसका जी चाह रहा था फ्रि मेहली की तरफ से वे की खबर ले परन्तु जैसे 
तैसे मन मार कर रह गई क्योकि अभी वह नवेली दुल्हन थी और ससुर के 
सामने बोली नहीं थी | कुछ ही दिन बाद फिर अलनजर लाटी ले मेहली 
को पीयने लगा | अबकी अतैरी ने आरा वे के हाथ से लाठी छीन ली ओर 
लाठी ले एक ओर खड़ी होगई । 

वे की आखों से चिंगारियाँ बरसने लग गई । उसने एक ओर पड़ा 
वेलच। उठा कर अपैरी को ललकारा--“बदतमीज छोकरी, तेरी बह 
सजाल ९? है 


अतैरी लाठी उठा और सीना निक्नाल वे के सामने आगई-- हिम्मत 


है तो मार मुझे; देखू तेरी सर्दानगी १”? 
शादाब बेगम भागी हुई आई और वे की वाह पकड बोली--“क्या 
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जुल्म कर रहे दो ? शर्म नहीं आती ९”? 

अतेरी के सिर पर वार करने के लिए थे के हाथ में उठा वेलचा जहा 
का तहा रुक गया ओर धीमे, धीमे धरती पर थ्रा टिका | वे थ्रपना ऋप 
वश में करने के लिए लम्बी लम्बी फुफकार छोड़ता खड़ा था। पपैरी 
बहरी ओर आगे बढ आई। वे की ठोडी अपनी गली से उचका कर 
बोली---“जरा अपनी इस दाढी का तो ख्याल ऊर ! लानत है तुम पर | 
इस गरीब मेहली ने तेरा क्या बिगाड़ा है ! गरीब एक टुकड़ा खाकर चीथरे 
लपेटे दिन काट रही है | सत्र जालिम इस गरीब को नोंच नोंच सा रहे हो !! 

पिय्ते पिटते मेहली में इतना भी दठम न रहा था कि पिंठने का विसोध 
करती या रो भी सकती परन्तु अ्रतेरी को श्रपनी ओर से बोलते देख मेहली का 
जी भर आया श्रौर वह चीख कर रो पडी | इसके बाद से मेहली पर मार मं 
पट़ती । कम से कम अतेरी के आस-पास रहने पर कोई मेहली से कुछ न 
बोलता | 

बहू के हाथों वेइनती सद कर श्रलनजर वे जल भुन गया | उसने 
अपने लड़के बल्लेखां क्री बुलाया ओर गाली देकर फटकारा--“ैरें लत 
लटके से तो में वे औ्ोलाद मर जाता तो श्रच्छा था। व्‌ एक औरत को 
काचू नहीं कर सकता ! तू दुनिया में क्या करेगा ! औरत को भी बस नहीं 
कर सकता तो सिर से टोपी उत्तार कर औरतों की तरह रूमाल बांध ले । 
; औरत तेरी बादी है या तू औरत का शुलाम है ) तूने उसे सिर पर चटा कर 
मेरी इजत धूल में मिला दी ।” 

बल्लेखां सिर लटका, शआखें चुगा कर बोला--/मं क्या करू ? ठस्दी ने 
उसे लाकर मेरे गले चक्की का पाट बांच दिया है”! 

कम क्या कह ?--कोधघ में विवश दो ते भटफ उठा-- जा टुडे मर 
ऊकिसी अबेरे छुए में ! श्रवे व अलनजर की श्रीलाद है ?*****“पूत पालने में 
ही सिफाए जाते £ ग्रौर बीवी को पहले दिन बस ऊफ्रिया जाता है। मार 
मार कर नुजा दे कमबरल को | मर जायगी तो लद॒झियों की कमी नहीं ४ 

नया भें ! बच रहेगी ते। इशारे पर चलेगी ! मदर की श्रायाद्ष पर ऑऑॉस्स 

माय ने उठ तो बह मद क्या ?* बद स्वीत क्‍या ? 


इद्या मे सिर भगाए हा उत्तर दिया-- उसे मारना यीउना भर थे 


के 
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वे ओर भी नाराज हो गया--“मु ह काल्ला करके दूर हो जा भेरे 
सामने से ९? 

वे, शादाब और बल्लेखा कोई भी अतैरी-बहरी को बस न कर 
सका | वे ने अपने विश्वासपात्र मित्रों से राय ली कि कुछ जादू टोना किया 
जाय, बहू को कैसे बस किया जाय? कोई भी उपाय न बता सका | मौलाना 
खोजा ने उसे समझाया--“"मालिक वे, विगड़ैल श्रौरत से तो अजदहे भी 
कापते हैं?-अपनी वात के समर्थन में मौलाना ने किताब में पढ़ी एक 
कहानी छुनादी ओर फिर समझाया--“त्रिगढ़ेल औरत का इलाज ? कम्बख्त 
को बेच नहीं सकते, घर से निकाल नहीं सकते, कत्ल नहीं कर रुकते | बस 
खुदा हाफिज है | गले ढोल वध गया है तो गम खाओ, चुप बैठो | जितनी 
कूद फाद करोगे उतना ही ढोल और बजेगा | निभाने के सिवा उपाय क्‍या 
है | पड़ी रहने दो कमबख्त को [? 


निराश हो वे खुदा से पनाइ मागने लगा-- “था अन्ला, इस मुसीबत 
से तेरे सिवा मुझे कोन बचा सकता है ९? 


अतैरी-बहरी अपने जोर पर अलनजर वे के खेमों की मलका बन बैठी । 
मेहली बरसों सो मारपी: और उपेक्षा सह कर सूख कर काटा हो गई थी । 
उसकी सूरत भी घिनौनी ओर वेरौनक हो गई । अतैरी का राज मेहली के 
लिये फला । उसके दिन फिर गये । मारपीट न हो पाती और खाना कपडा 
भी मिलने लगा | शरीर पर मास चढने लगा । गालों पर सुरखी ओर आँखों 
में चमक आ गई । वह रेशमी पोशाक पहन सिर पर मशद्दी शाल ओढ़ने 
लगी | उसक्री चाल मे चुस्ती और मठक् भी आ गई | अब वह कुये से 
पानी लेने जाती तो लोग घूरने भी लगते | और तो और अब वह अलनजर 
को भी भली लगने लगी . - ।” 
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जग ख़त्म हो गई थी। मई के महीने में वे का बल्ले खा के जन्म से 
पहले पला पलाया गोद लिया लडका मावेद भी लाम पर से लीठ आया । 
बे ने महैली के रोने पंटने की परवाह न कर जार के अफसरों को प्रसन्न 
करने के लिये मावेद को लाम पर मेज दिया था। मावेद को जीता जाग्रता 
लौद आया देख मेहली खिल उठी | अब महेली के ओठों पर हसी नाचती 


रहती, उसके गाल थिरकते रहते और निगाहे भी चचल हो उठीं। 
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मावेद के कुछ बदले हुये रग देख अ्लनजर वे सनका | मावेद की 
चाल ढाल;-उठना बेठना, बोलना, सभी बातें बदल गई थीं। अब वह 
रुसियो को तरह हाथ मिलाता था। वे अपने मन की शका दबाये रहा 
और गोद. लिये बेटे को प्यार से पुकार कर बोज्ञा--“श्ाओ बेटा, तुम्हे 
देख जान मे जान आई | दिन रात मन कापता रहता था | लाम पर जाने 
कब क्या हो जाय ? हजार शुक्र अल्ला का तुम आ गये | वेटा तुमने लोगों 
के सामने मेरा सिर ऊ चा कर दिया" ““” बे शादाब बेगम को पुफार 
कर बोला-- बेगम, खुदा का शुक्र करो, घर का लड़का खानदान का नाम 
उजला कर लाम पर से लोटा है। खुशो का मौका है। कुछ खाने पीने का 
इन्तजाम किया है तुमने | ग्राने जाने वाले सभी लोगों के लिये भी चाय- 
पुलाव का खयाल रखना |? और फिर मावेद को सम्बोधन किया--“बेटा, 
में ही जानता हू केसे सीने पर पत्थर पर रख जार का जुल्म बर्दाश्त कर तुम्हें 
लास पर भेज दिया | क्या कहू, एक तरफ ठम्हारे लिये सीना कट-कट कर 
रह जाता था, दूसरी तरफ और मुसीबते सिर्पर टूट पडीं। मालकौश को 
डाकू उडा ले गये ओर फिर अजीज ने बगावत को तो लोगों ने गवनर के 
यहा जा कर चुगली करदी कि में भी बागियों के साथ हूँ । अब तुम्हे क्या 
बताऊ १ तुम्हारे जाने के बाद मैंने गवर्नर के यहा दरखास्त दी कि कर्नल 
हमारे खानदान से किनारा ख्यता है इसलिये मेरे बेटे को जबरन भरता 
करा लिया गया है| सुल्तान जार के वफादार खान्दाना के लड़का का 
लाम पर भेजा जाना बहुत वे इनसाफो है । ठुम्हे वापिस बुलाने के लिये 
दरखास्त दी। मैं तो हर ठम तुम्हारी राह तझता रहता था। हजार शुक्र 
है खुदा का कि मेरी मेहनत वर आई ओर जिन्दगी में तुम्हारा मुह 
देख लिया |”! 

मावेद जानता था उसे वे ने स्वयम ही लाम पर मभिजवाया था और 
उसका ढिल अपने जबरन बने बाप से जला हुआ था | लौटकर उसने वे 
का दूसरा ही व्यवहार पाया | कुछ मेटली की ममता भरी पैनी-पैनी श्राँसा 
का भा असर था। उसके सन का क्राघ बुकने लगा। सावेद पर अपनी 
चिकनी छुपडी बातों का प्रभाव होता देख वे ओर भी बाते बनाने लगे-- 
“बेटा, क्‍या कहूँ इतना समय तुमने लाम पर केसे बिताया होगा १ सोचते 
ही कलेजा मुह को आने लगता है | पर वेद ठमने मेशा नाम रौशन कर 
दिया | तुम्शी घर के चिराग हो । बहले ने ता कुच का नाम डुबो दिया। 
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लाम पर तुम्हे खाने-पीने को भी तो ठीक से नहीं मिला होगा। कैसे दबला 
गये हो | तुम्हे किसी बात की फिक्र की जरूरत नहीं | जरा खुराक बढाओ और 
आराम क्रो ! और अब तुम्हारे ब्याह में भी देर नहीं होनी चाहिये | जो 
लडकी व॒म्हे जच जाय, बस तुम नाम भर बतादो ! तुम्हारा व्याह हो जाय 
और फिर तुम्हारे लिये अलग से एक सफेद तम्बू लगवादू' तो मुझे संतोष 
हो |? शादाव को बुला कर वे ने हुक्म दिया--लडके के लिये रेश्मी 
जोडे बनवादों और मेहली से कहो, क्या करती है दिन भर १ इसकी 
जरूरत खिदमत का ख्याल रखे | चाय और खाना हरवक्त उसके सामने 
रहना चाहिये ।? न 


वे के मन में माबेद से डर तो था | जब उसने नोजवान को फुसला कर 
अपने प्रति संचुए्ट कर लिया तो यह भी ख्याल आया कि बदमाश अरतैक जो 
न कर शुजरे गनीमत | ऐसे समय बल्ले अरतैक का सामना क्या करेगा 
मावेद पर ही भरोसा किया जा सकता था | इसलिये मावेद का और भी 
अधिक लाड चाव होने लगा। 


मावेद के साथ जबरन भरती किये गये बहुत से जवान मजदूरी के 
लिये बहुत दूर दूर के इलाकों में भेज दिये गये थे परन्तु मावेद को भाग्य से 
तुकमानिया की रेलवे लाइन पर ही काम दिया गया था। वह दिन मावेद 
ने बडी कठिनाई से ब्रिताये थे । उसने वे को सहायता के लिये कई पत्र लिखे 
परन्तु उसे कभी कोई उत्तर न मिला ) उन पत्रों की बात याद आने पर बे 
कहने लगा-- “ बेटा, मुझे सदा चिंता बनी रहती थी जाने तुम पर क्या 
चीत रही होगी; विदेस में गाठ का पैवा ही काम आता है। तुम्हारे लिये मैंने 
। चार बारसौ सौस्बल भेजे | दो बार तो डाकखाने ले और ठो वार उधर 
जाते जान पह वान के आदढमियों के हाथ ।?? 

“तुध तो जानते ही हो, इन डाकखानों का जेसा हाल है ! पहुँचने की 
रसीद ही कभी नहीं मिली ओर न ही उन भले श्रावमियो ने लौट कर खबर 

द | रुपया तुम्हे मिल तो गया था १ 

भरती के समय मावेद थेला कौड़ी कुछ साथ न ले पाया था । पैसा जेब 
में न होने से मावेद आवश्यक चीजों के लिये तड़प तडप ऋर रह जाता। 
दूसरे साथियो और मजदूर को गरीबी में तड़पते देख और उनको बातें 
सुन सुनकर मावेद के मन में जार की सरकार ओर इस सरकार का छत्न- 
छाया में ढेरों दौलत बटोर कर, दूसरो के कधो पर सवारी करने वालो के 
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प्रति घुणा और गुस्सा मरता रहा | वह सन में सोचता रहता--वे स्वय आरा 
और मजे कर रहा है। मुझे मरने के लिये उसने यहाँ भेज दिया है श्रगर 
कभी घर लौदगा तो उस मकार जालिम से अच्छी तरह सममंगा। इन 
विचारों के कारण लाम से घर लौटने पर मावेद शुमसुम बना रहता परन्तु 
वे के खुशामद के व्यवहार श्रौर मेहली के लाड प्यार से उसके विचार 
पदलने लगे। बे आँखों मे आँसू भर भर मसावेद को श्ररतैक के दुरव्यवहार 
और दूसरी ज्यादतियों की कहानी सुनाता रहता । 


# बेटा मुझे त॒म्ही से उम्मीदे हैं ?---अलनजर मावेद को सममाता-- 
“ बल्ले तो जेसा हुआ बेसा न हुआ | ये लड़का तो अपनी औरत से ही डर 
गया । ठुम्ही अरतैक से बदला ले कर मेरी रुह को शाति दे सकते हो। 
नही तो कब्र में भी मेरे दिल मे बेइजती की आग दहकती रहेगी ।” 


मेहली के लिये तो मावेद का लोट आना मुर्दा शरीर में जान पड जाने 
जैसा हुआ । वह मावेद के गले मे वाहे डाल, उसे चूम चूम कर परेशान 
कर देती । मेहली की थाहे गले पर छूने और अपने सीने प| उसका सीना 
बार-बार दबने से मावेद का शरीर चचल होने लगा । अतैरी की रक्षा मं 
मेहली को किसी की मार और धमकी का डर न रहा था तिस पर उसे 
बहाना मिल गया कि वे ने उसे मावेद की खिदसत का खास ख्याल रखने 
का हुक्म दिया है--वह वे शिकरक मावेद से चिपटी रहने लगी, जब देखो 
किसी न किसी बहाने उसी के पास बनी रहती ) जब देखो मावेद के लिये चाय 
लिये खड़ी है। जब देखो साफ सुथरी चायदानी और प्याले को आचल से 
रगड़ चमकाती रहती । सुबह के नाश्ते में वह उसे ऊेँटनी के दूध में शहद 
आर मक्खन मिला कर देती । खिलाते पिलाते समय मावेद के शरीर ते ऐसे 
सट कर बैठती कि उसकी छातिया मावेद के शरीर से दबती रहती और 
उसझी सास मावेद की मूछों मे उलझी रहती । 


खानें, पीने, पहिरने की यह पौवारह देख मावेद सोचता--बचपन में सर 
गरीबी और लाम पर भुगती मुसीबतों का बदला क्या अब व्याज समेत मिल 
रहा है ? परन्तु मेहली की वाबत,सोच उसे घबड़ाहट होने लगती | वह 
सोचता--यह क्या तमाशा है ? मै अलनजर वे का लडका हू या मेहली का 
दोल्त ? दोनो बातें साथ साथ कैसे चल सकती हैं ? कई दिन तक वह इईम 
दुविधा मे रहा आखिर एक दिन मेहली से उसने साफ-साफ बात कौी- 
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“देखो, मे,सी, वे मेरा वाप है ओर तुम वे की वेगम दो |”? 
“४ पत्थर है वो तुम्हारा बाप * जैसे तुम जानते नहीं "? 
४ यह तो तुम ठीक कहती हो, लेकिन वे मेरे लिये बहू हृ ढ़ रहा है, 
ओर मेरा दिल तुमसे लग गया है * *" अब बताओ क्‍या होगा १? 
मेहली मावेद के गले में बाहे डाल उससे चिपट गई और उसके गाल 
से अपना गाल सटा कर आखे मूठ, पिपले गले से बोली--“नहीं यह नहीं 
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हो सकता “*“ में तो जान रहते तुम्हे नही छोड़ गी | 
“लेकिन वे क्या करेया ??--मावेद का दिल धड़क रह्म था । 
“मैं कुछ नहीं जानती?”-- मेहली ने उत्तर दिया--“मेरे लिये जैसा 
खेमे के दरबाजे पर बधा हुआ “अल्बा? ( कुत्ता ) वेसा वे ।”? 
लोग क्या कहेंगे ९११ 
“लोगो से मुझे क्‍या लेना है ! वबकने दो लोगों को ! क्‍या जान दे दू 
लोगो के लिये १? 
“अगर वे जान गया तो ९? 
“जब नहाने चली तो भीगने का डर ?” जिन्दगी मर भार ही तो खाई 
है | मेश भी तो दिल है ?? 
“तो फिर यहा युजारा नही होगा !? 


“मेरी जान, यहा कौन हारे नाड़ गडे हैं  हुनिया मे जगह की कमी 
नहीं है । यहा हमार लिये कौन नेमते रखी हैं। अ्रल्ला ने हाथन्पाव दिये हें । 
जहा हाथ-पाव हिल्वयेगे चार रोटी कमा ले गे, दिल को चैन तो मिलेगा ।?? 

माचेद ने मेहली को सीने से लगा लिया | मेहली की माले अनार के 
फूल कभी तरह गुलनारी हो गई । 

“मेरी जान, माण्द ने मेहली के कान में कहा--“सच कहूँ, मैं बहा 
जे के टुऊड्-ों की खातिर नही त्तेरे ही लिये पडा हू | नहीं तो इस वेईमान 
को कभी का लात मार जाता | तू मेरी, में तेरा ! जो होता है, हो ! लेफिन 
जब तक अपना इतजास न हो जाय, बात दबाये रहो ।?? 


मेहली ने सिर कुका कर अनुमति दी और सोचती रही--मैं क्रिमी की 
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क्या परवाह करती हूँ। ढहुनिया जाय ठेगे से | लेकिन अतैरी बहरी भाष 
गई तो बुरा हेगा। 

कुछ ही दिन बाद वे ने फिर मावेद से बात की--“बेटा, तुभने अपने 
ब्याह की बाबत कुछ कहा नहीं | बताया नही, कौन लडकी पसन्द आत। 
है। न हो, में ही कोई लडकी देखू ९??? 

मावेद ने सिर क्ुकाकर उत्तर दिया--“श्रव्याजान, यह साल जैसा बीत 
रहा है, सब तरफ परेशानी ओर तगी है। सभी तरह के भगछे बखेडे, 
चल रहे हैं| मेरा ख्याल था**'* “इस काम में श्रभी जल्दी की जरूख 
क्या ? जा अश्रमन और शान्ति हो जाने पर ही यह काम किया जाय तो 
ठीक हो ।?? 

मार्बेद के उत्तर से वे का मन हरा हो गया--“बेठा तुम्हारे जैसे सम- 
रदार जवान से मुझे ऐसी ही आशा थी | जो ठुम कहते हो वही ठीक है |” 


>> 


अ्रश्काबाद के जेल से छूटकर आने के बाद अरतैक ने १६१७ के 
/पुश्काल का साल अपने परिवार भें रह कर ही ब्रिताया | वह जेल में कम- 
जोर हो गया था | अच्छा खाना और आराम मिलने से उसका शरीर 
पनपने लगा । बह चाचा के साथ खेतों में काम करता | उसका जीवन गाव 
के किसानो में घुल मिल गया । वह उनके सुख दुख का भागी हो गया। 
पुराने परिचित चेहरों पर थ्रांखे गड़ाये, उनकी बातें सुनता | वह सोचता 
रहता--लोग जारकी सरकार पलगने और आजादी की बातें करते हैं परन्तु 
कहा आजादी १ कैसी आजादी ” थ्राखिर बदला क्या ! तब और अरब में 
अन्तर क्या हुआ 
जार फरबरी में तख्व से उतार दिया गया था परन्तु सरकार का काम 
श्रव भी पुराने अफसरों के ही ह/थ में था। श्रफसर लोग जागीरदारों और 
दूसरे बडे आदमियो की राय और मदद से काम चला रहे थे। दो चार 
चेहरे और नाम बदल गए थे | गवर्नर को अब कमिस्सार पुकारा जाने 
'लगा | दारोगा, माल अफसर जैसे के तैसे रहे | तेजेन में रेल के क्लब में 
हुई सभा में जो पच चुने गए. थे वे भी चालू इन्तजाम का साथ देने लगे । 
शहरों मे गरीब लोगों और देद्यात के किसानों को जार की पुरानी सर- 
कार और केरेन्सक्री की नयी अस्थायी सरकार मे कोई भेद न जान पडा | 
दारोगा और दूसरे सरकारी अफसर पहले तो नयी पचायती सरकार से बहुत 
डरे | लेकिन कुछ ही दिन मे उन्होंने देख लिया कि घबराहट व्यर्थ थी 
जार के राज में कुछ तो डर जार के श्रफसर का था, अब तो वे ही मालिक 
बन गए | गावों की जनता का हाल अ्रकाल के कारण बहुत बुरा था-- 
न अनाज, न माप्त, न दूध-धी ! किसानों के शरीर सूखे चमडे से ढेंके ठठरी 
भर रह गए थे | 
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इस सूखे में किसान बर्बाद हुए तो'इस्का कुछ असर दारोगा बाबाखा, 
माल अफसर खोज,मुराद और कुलीखा पर मी पड़ा | मरे पिसे किसानों से 
इस हालत मे क्‍या वसूली हो सकती थी १ किसान लोग पेट की श्राग में 
व्याकुल हो, जमीने छोड़ शहरों की ओर चले गए । जहा मौका पा कर कुचच 
मजदूरी-दिहाडी कर लेते और राशन की दुकानों के सामने घन्टों लाइन वाधे 
खडे रहते । जो लोग यावो में रह गए वे रात के अधेरे में तीन-तीन चार चार 
आदमी मिल, लाठी, वेलचा और हूटी फूरी तलवारे ले, अ्लनजर वे जेम्े 
अमीर लोगों की खत्तिया खोद अनाज चुरा लाने के लिए घूमते फिरते | कुछ 
हाथ लाग जाता तो दस पाच दिन पेट भर अ्रनाज पा जाते और कभी श्रनाज 
के बदले मार खा कर घर में सिर छिपा लेते | सरकारी श्रफसर इन लोगा 
का सामवा न कर कतरा जाते | कभो कभी यह लोग इतना साहस कर जाते 
कि सरकारी डाक ही लूट लेते | ईरान से माल आने जाने पर सरकारी रोफ़ 
थी, परन्तु श्रब चोरी चोरी सब कुछ आ-जा रहा था | 

सरकारी अफसरों की आमदनी का बडा सहारा थी--किसानों से मिलने 
बाली रिश्वतें, नजराने शोर वसूलिया । किसानों की ऐसी हालत में उनसे 
कुछ पा लेने का अवसर न रहा | अफसरों ने अपने गुज़ारे के दूसरे तरीके 
निकाल लिए | अस्थायी सरकार ने गावों में सूखे और अ्रकाल के कारण 
सहयोग सभाओं की माफंत कुछ सासान सस्ते दामों देने का अबन्ध किया 
था । इसके लिए' राशन काड बाटे गए थे | अफसरों ने इन राशन फाडों 
से ही अपना काम बनाना शुरू क्रिया | 

फरवरी की क्राति के बाद, दूसरे सूबो की तरह तेजेन में मी देहातो और 
शहरों में जनता की सहयोग सभाये बनादी गई थी | जनता को कुछ बताए 
बिना सभी लोगों के नाम इन सहयोग सभाओ्रों मे लिख लिए गए। गांव के 
सभी किसानों के नाम काइ बना दिए गए | इन कार्डा के हिसाब से शहर 
के राशन दफ्तरों में चीनी, चाय, मक्खन, रोटी वगैरा सरकार के यहाँ से 
मगा लिया जाता | अफमर लोग मन चाहे दामो इस माल की चोरबाजारी 
करते | किसानों को इत खेल का कुछ पता भी न था | उनके वाल बच्चे 
भूखे तडप रहे थे । 

श्रस्तैक का पुराना मित्र च-खेज अलनजर वे के ही गाव में रहता था । 
एक दिन चरखेज तेजेन में सहयोग सभा के ढफ्तर में गया | अ्रवसर व। 
वना€, जिस समव चरखेज सहयोग सभा के दफ्तर में पहुँचा--कुलीखा और 
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_मुरतजिम ( अनुव!दक ) ताशेला में कगडा चल रहा था | कगडा राशन 
कार्डो पर हो गया था और बात बात में बहुत बढ गया | 

“जुल्म की ह॒द्द हो गई ! अपनी पूरी बस्ती के किसानों के काड तुमने 
ले लिए ! तुम्हारा पेट नही भरा १ अब मेरे बहा के क्रिसानों के नाम भी भरे 

ले रहे हो | उनके नाम तुम्हें काटने पड गे ।?--ताशेखा चिल्ला कर बोला । 

कुलीखा ने विरोध क्रिया--“कौन कहता है यह नांम तुम्हारे किसानों 
के हैं ? यह किसान त॒म्हारे खरीदे हुए हैं? तुम्हारे गुलाम हैं ! कौन हो ठुम 
सुभसे नाम कटवाने वाले १? 

“तुम्हे काटने पड गे !?? 

“जबान सम्भाल कर बोल !” कुलीखा और त्रिगड़ उठा । 

“क्यों, यह तेरे बाप की विरासत है ९”? 

कुलीखा ने ताशेखां को बदन की गाली दे दी और वाशेखा ने उसके 
मुह पर घूसा दे मारा। दोनों ग्रुत्थम गुत्था हो गए। दफ्तर की भेजें, 
कुसिया उलटने लगीं और श्रालमारी मे रखी हुई बोतलें गिर गिर कर टूटने 
लगी | पहरे पर खडे ,सपाही ने यह रूगडा देख सीटी बजा दी | ताशेखा ने 
कुलीखा की गदन दोनों हाथों मे ले ली ओर दबा कर उसका दम घोंट देने 
को ही था कि दारोगा बाबाखा दफ्तर मे आ गया। बाबाखा ने ताशेखा 
के हाथों से कुलीखा की गदंन छुडवाई गदन छूटते ही कुलीखा ने एक वार 
ताशेखाँ के पिर पर कर दिया | परन्तु बाबाखा उन्हे फिर मिडजाने से रोक 
लिया और करगडे का कारण पूछने लगा । 

“देखो इन बेवकूफों को ”? कारण सुन उसने दोनों को फटकार कर कहा 
--“यह पढ़े लिखे आदमिया की हालत है कि नामों के लिये क्ृगड रहे 
हैं| मैं तो काला अक्षर मेंस बराबर जानता हू लेकिन जितने चाहो नाम 
लिख सकता हू | नाम मैं बोलता हूँ । नामों को कमी है ? तुम कार्ड लिख 
लिख कर ऊट लपद लो ”' 

“शरे बस्ती के किसानो के नाम खत्म हो गये हैं तो ढोर गोरू के नाम । 
जगल के जानवरों के नाम लिस सकते हो | लानत है तुम्हारी अक्ल पर ! 
यह पढ़े लिखों का हाल है १? 

चरकेज ने शहर से लौट राशन कार्डों का यह किस्सा अपने गांव में 
और अरतेक के गाव में सुनाया | 
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किसान हेरान थे--“सरकार किसानों के नाम पर राशन और सामान 
दे रही है। और खा जाते है शहर के अफसर मुहरिर | हमारे हाथ कुछ 
नहीं लगता (००००० 93 

“ऊह, ठ॒म किसान ही तो हो ? किसान का क्‍या है ? क्रिसान ने श्रपन 
कमाई, अपना हिस्सा कभी खुद खाया है ?”? 

“अरे भाई उस रेबलूशा, इन्क्रलाब से क्या मिला ?? 

“इन लोगों ने तोकहा था कि जार मर गया | श्रत्र जार के दारोगा, 
माल अफसर, काजी, मुहरि र सब जायगे । किसान भर पेट खायगे पियेंगे ! 
गरीब अमीर सब एक से रहेंगे ओर जाने क्या, क्या ?? 

“बाते तो ऐसे करते थे कि घरती पर ही बहिएत बन जायगा |” 

“हुआ क्या !? जागीरदारों के हाथ और लम्बे हो गये ! पहले यह लोग 
जार के नाम पर खाते थे, अब खुद जार बन गये |?” 

“अरे, जार मरा वरा कुछ नहीं !” 

“अपने बडे-बूढों का ढग था कि जिस तम्बू में धर के लोग मरन एागें, 
उस तम्बू को फूक कर मोपडी में जा बसते थे ।” चरखेज्ञ ने समझाया-- 
“जन लोगों का कहना था कि तम्बू घर के लोगों को खाने लगते हैं। वेसी 
ही अपनी यह जिन्दगी है। भैया, या तो जिन्दा रहे, या मर ही जाय | 
श्गते रहने में जिन्दगी क्या? क्रिसान को था तो लोग दोहते जाते हैं या 
उसे कोल्हू में डाल कर पेर लेते हैं ! जागीरदार ओर जार के लोग हमें 

मिटाये दे रहे हैं | यह लोग ही मिट जाय तो फ़िसान जिन्दा रहे | 

“च्रखेज ने ठीक कहा भेया?-अरतैक बोल उठा- “एक बार फ़िर 

अजीज की तरह उठना होगा । उन लोगों को गिराना होगा ।?? 

पिछले बरस की बगावत की सजा किसान अभी भूले न थे | किसी ने 
सिर मुऊाये ही कहा--'तब भी क्या हुआ ! दो उठे और मर गये | बाकी 
वैसे ही-पड़े रहे ।?? 

लोग उठकर चले गये तो मी अरतैक सिर मुकाये बैठा धरती पर लकीरें 
खींचता कुछ सोचता रहा | 

दूसरे दिन वह तड़के ही दारोगा बाबा खा के चहाँ पहुँचा। बाबा खा 
अस्तैक की रुखाई और आँखों में वेचैनी देख भाष गया क्रि अ्ररतेफ झगछे 
के लिये आया है | शायद जेल भेजे जाने का बदला लेने आया ही! 
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बाबा खा ने समझदारी से काम लेना उचित समझता अरतैक के लिये 
चुरत चाय और मिल्ली मगाई और सुस्कररा कर अगवानी के लिये बोला-- 
“आओ मैया आओ, मुबारक हो श्र लौटे हो ! तुम्हे आये तो कई दिन 
हुये ! तुम्हारे यहाँ जाने की बात सोच ही रहा था । अब तब मे ही वक्त 
निकल गया । जब चलने को हुआ, कोई न कोई शा बैठा, कही न कही 
जाना पड गया। अरे सरकारी कास का कोई ठिकाना है। एक झमट हो 
तो बताऊ | जब तुम्हे वे लोग पकड कर ले गये, क्या बताऊ बेबसी में चुप 
रह जाना पड़ा। भाई पडोस का नाता कोई मामूली चीज है ! सोचा, सुझे 
अब कितने दिन जिन्दा रहना है ! अब तुम्हारा मुह क्या देख पाऊगा 
हजार शुक्र है अल्ला का ! हा तुम्हारा ब्याह हो गया मुबारक, मुबारक ! 
तुम्हारे ठो हाथ की जगह चार हाथ हो गये। भाई तुमने अलनजर चे को 
खूब सीधा क्षिया"* ** वाह [?? 

अरतैक बाबा खा को खूब समझता था। मन मे उसने सोचा यह मुफे 
कैसे बना रहा है १ वेबकूफ समझता है । वह चुप रह गया। 


अग्तैक की चुप्पी से बाबा खाँ माप गया कि अरतैक़ उसकी बातों में 
नहीं आया | उसने पेंतरा बदला-- "भैया श्रस्तैक तुमने बहुत जुल्म सहा 
है । खेर इसका बदला तुम्हे अल्लाह के यहा तो मिलेगा ही लेकिन श्रब 
तुम्हारा ब्याह हुआ है। घर में खर्च भी होता है | खर्च की जरूरत होगी | 
पडोसी से क्‍या पर्दा ? जिस चीज की, जिस मदद की जरूरत हो, अपना ही 
घर समझ कर कहना | श्रल्लाह के करम से इस घर में दो-एक आदमी के 
लिये कुछ हो ही सकता है । और फिर तुम्हारा तो यह अपना ही घर है, 
तुम्हारे जैसे बहादुर का तो हक़ है। तुम्हारे ब्याह के लिये एक बोरी गेहूँ 
शोर दो भेड़े रखवाली थी | क्या वताऊ , उलक्तनों में टलत्ता ही गया, अब 
तक न भेज सका | मगवा लेना और अपना घर समझ कर जो जरूरत हो 
कह देना, तकल्‍्लुफ करो तो मेरी कसम है (? , 


“एक बोरी गेहूँ, दो मेडो और जिस चीज की जरूरत हो !” कोई और 
सोचता--“कितनी मेहरत्रानी है ! अकाल के दिनों में यह कम नहीं है ! 
सम्भाल कर खज्चे तो तीन चार महीने का गुजाग है। और वेच लें तो पूरा 
तम्बू कालीनों से जगमगा उठे | आदमी छः महीने की मेहनत में भी इतना' 
नहीं कमा सकता ० इतने माल को कौन ठोकर मार सकता है। श्राज तो 
बावा खा का मुह देखना सुबारक हो गया | मा और ऐना सुनेगी तो प्रसन्न 
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हे जायगी | इतने में से पडोसी खादिम की भी थोड़ी बहुत सहायता हो 
भकती है । आज तो खुदा छप्पर फाड कर दे रहा है |-- परन्तु अ्ररतैक ने 
पह नहीं सोचा । उसने सोचा-- 


आज तो यह खूब माल खिलाने को तैयार है । लेकिन इस बदमाश 
का साल जहर है | जब लोग भूख से बिलबिला रहे हैं, यह रिश्वत खना 
हराम नहीं तो क्‍या है ! जो मेड गल्‍्ले से बिछडी, भेडिये के मुह गई ! जहां 
त़थ के लोग भूखे मरेंगे वहा मैं भी मरूगा। अगर साथ के लोग पा 
पायेंगे तो मे भी खा लूगा | साथियों का साथ छोड़ना सबसे बडा गुनाह है। 


“बाबा खा,”?--अरतैक ने उत्तर दिया--आपकी मेहरबानी के लिये 
पहुत शुक्रिया । जेसे तैसे गुजारा चल रहा है। हाल तो सभी झिसानों का 
पहुत बुरा है | सभी को मदद की जरूरत है [” 


अपनी चाल खाली जाने से बाबा खा को निराशा के साथ ही क्रोध भी 
भरा गया | सन ही मन कहा- “भूखे ही मरना चाहता है तो ठुके रोक कोन 
रहा है !!--अरतैक को जब उसने गिरफ्तार करवा पुलिस के ह्वाथ जेल 
पेजा था, उस समय वह और भी बुरी तरह डाठ सकता था परन्तु अब समय 
पदल गया था| भूख से तडपते किसान मरने मारने पर तुले थे | ऐसी हालत 
में किसी एक से भी रूगड़ा हो जाय तो बहाना पाकर गाव का गाव सिर पर 
श्रा पडे और घर बार लूट ले | तब बचाने कौन श्रायगा १ गवनर आन्तोनोव 
तो खुद ही पर कटे बाज की तरह हुबका ब्रैठा है, 
पंचायत १ ***** उसकी परवाह कोन करता है। माल अफसर मुराद! 
बह पहले अपनी जान ही बचाले | क्‍या दिन थे कि कुलीखा से लिखवा 
क्र एक दरखास्त खूफिया पुलिस को मिजवादी | एक अरतेक क्‍या, सो 
अ्रतैक पल भर में मिट्टी में मिल जाते। परन्तु वे दिन तो अब ये नहीं | 
शध्रपमान और क्रोध निगल कर वाबाखा दुखी स्वर में बोला--“भैया कुछ 
मत कहो ! लोगों की हालत तो देखी नहीं जाती | सच कहता हू, यह 
हालत देख कर तो मुह में दिया अनाज बाहर को आता है। लेकिन 
कोई करे तो कया ! मैं अपना घर भर उठा कर बाट दूं तब भी क्या बनेगा 
ध्षमुदंर में बंद भर का भी तो फरक नहीं पडेगा ! दिल पर जो बीत रही दे, 
मैं ही जानता हू । कहने से क्‍या होता है ! कुछ इंतजाम होना चाहिये 
भैया ! अपने बूते भर कर ही रह्य हू । सभी अ्रफसरों श्रीर प्चो के दस्तखत 
से एक दरखास्त सरकार के यहाँ मैंने लोगों की मदद के लिये मिजवाई 
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है । हम ने लिखा है --“देहात के किउाम बरसों शहरों का पेट मरते रहे 
हूँ । जार के अमले को, उसकी फोजों को खिलाते रहे हैं | मुल्क भर का 
पेट हम ने बरसों भरा है, अब कि वानो पर मुसीबत पड़ी है ता क्‍या उनकी 

दद नहीं करोगे १ उन्हे भूखा मर जाने दोगे ! सुसीत्त में घर के जान 
वर को भो अपनी रोटों रा हिस्मा बाट कर जिलाया जाता है। आज 
देहात का किसान दस तोड़ रहा है। आज उसके म॒द्द में रोटी का डुकडा 
दो | कल तुम हम से दन गुना ले लेना। अर्जी अश्काबाद जा चुकी है। 
सूबे का कमिस्सार कोल्माकोव अपनो जान पहचान का है। देखो, कुछ 
तो किया ही जायगा ** 


अरतैक इस बहानेबाजी से थक्क कर बीच ही भे बोल उठा--“बाबा 
खाँ, लोग कहते हैं कि सरकार देहात के किसानों के लिये अ्रनाज और 
दूसरा सामान भेज रही है |? 

६ क्या कहते हो, यही होता तो और चाहिये क्‍या था * अरे मैंहीन 
आकर यह बात ठुम से कहता ??? 

“लोग कह रहे हैं क्रि सहयोग सभाओं के दफ़॒रों से सामान ब२ 
रहा है ?! 

“उह, वह तो शहरों के लिये है भाई, देहात के लिये कहा !? 

“सुना है, सब्र सरकारी अफसर और सुहरि र हजारों राशन काडे दबाये 
ब्रेंठे हे |) 

“यह भूठी अफवाहे हैं | कह दे रात खेतों में खूब बारिश हुई तो क्‍या 
जबान थोडे ही पफड सकते हैं ।?” 

“सुना है अफसर लोग फर्जो नामों से काड बना रहे हैं। सुना हे 
बाबाखा ऊथे के बोफा भर राशन काड बनवा रहे हैं।”? 

५९ शा + भर 5 

बाबाखा का चेहरा सुख होगया और गदन पर नीली नरसे उभर आर, 
माथे पर त्योरिया गहरी होकर आखों में लाली आगई | अ्रंगीठी की ओर 
थूफ़ कर आखे भुकाये दी बाबाखा बोला--“अरतैक यह क्या दिल्लेगी कर 
रहे हो तुम १? 

“बाबखा, लोगो का पेट काटना दिल्लगी है !?? 

“ज्ञोगो का पेट कौन काट रहा है??? 
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उन दिनों चर्नीशोव को सैकड़ों ही उनमने थीं। मिलने जाने वालो 
को कभी ही वह घर पर मिलता । अरतैंक को भाग्य से वह घर पर ही मिल 
यया | सलाम दुआ होने पर पहले चर्नीशोव ने ही शिकायत की-/अश्काबार 
से लोट कर तुम यहाँ आए और मिले बिना ही चले गए । इन्तजार मी 
की । बड़े वैस्ते आदमी हो ।?? 

अरतैक ने मुस्करा कर उत्तर दिया--“खूब, उल्टा चोर कोतवाल को 
डाटे ! मैं तुम्हारे यहों कितने चक्कर काट गया | ठुम एक थार भी मेरे यहा 
न आए, अच्छे मित्र हो | मेरा ब्याह हुआ, ठुमने उसकी भी कोई परवाह 
न की | अच्छा, अगर तुम हमारे यहा आकर दस दिन के लिए न रहो तो 
फिर में भी कमी ठ॒म्हारे यहा नहीं आने का ।?? 

चर्नाशोव ने हंस कर श्र॒रतैक के गले में बॉह डाल दी और बोला-- 
“ग्रे आयेगे क्‍यों नहीं ठुम्हारे यहा, अपना ही घर है | जरा वक्त ठोक हो 
लेने दो | आज कल तो देहात में तुम्हे अनाज-दाने की भी तकलीफ होगी !” 

“नहीं मित्र, ऐसी बात तो नहीं है। कम से कम में खुशकिस्मत हू । 
मेरा चाचा और ससुर दोनों मदद कर रहे हूँ | तुम आओ, तुम्हारे लिये दूध, 
मक्खन, मास सब हो जायगा | 

“चलता तो ठम्दारे साथ ही लेकिन क्या कहू, फसा हुआ हैं बुरी तरह | 
लोग छुट्टी नहीं दंगे |”? 

“इफ़े दो इफ़े के लिये भी छुट्टी नही मिलेगी ??? 

“इफ़े दो हफ़े ? यहा घण्ठे मर की भी छुट्टी नहीं है । आज कल तो 
रात में सोने के लिये भी समय नहीं ।?? 

“द्छेक कहते हो भेया?--अस्तेक गग्भीर स्वर में बोला--में मी सोच 
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रहा हूँ कुछ करना होगा, जार तो मरा परन्तु उसके बेईमान अफसरों के पजे 
अभी तक जमे हुए है । इन लोगों से अपनी गदन छुडाने के लिए जनता 
को एक बार फिर उठना होगा ।”? 


चर्नाशोव ने चेतावनी से उसकी ओर देख कर उत्तर दिया--“पिछल्ले 
वर्ष अजीज के साथ बगावत में शासिल होते समय तुमने हमसे राय भी नहीं 
ली | मैंने तुम्हे तब भी कहा था कि जरा सोच विचार कर चलो परन्तु 
तुमने कुछ परवाह नही की | तुम्हे अजीज पर बहुत भरोसा था; अब कहा हे 
अजीज ! तुम लोगों ने शहर पर हमला बोल दिया, हुआ क्या १ हम लोग 
जानते थे तुम्हारी बगावत का कुछ नही बनेगा | हम लोग तुम्हारी सहायता 
भी नहीं कर सके ! अलबत्ता, तुम लोगों १२ हमला करने के लिए जो फौजी 
मोग्रे आई थी उन्हे हम लोगों ने तोड़ गिराया | तुम्हे शायद यह पता भी 
नहीं लगा और न इससे तुम लोगों को कुछ फायदा ही हुआ | हम लोगों 
के कई काम के साथी उस समय मारे गए.। यदि वे लोग रहते तो इस 
क्रान्ति के समय बहुत सहायक होते ।” चर्नीशोव चुप होगया और कुछ 
सोचने लगा । अरतैक भी कुछ देर चुपचाप सोच कर सहसा बोला-- 
“चर्नीशोव तुम्हारा खयाल है मैंने गलती की******? 


श्ररतैक को छुन लेने का सकेत कर चर्नीशोवः बोलो--'जो हुआ सो 
हुश्रा | तुम्हारी बगावत में एक तो कोई राजनीति समझने वाला नेता नहीं 
था और न तुम्हारी तैयारी ही ठीक ढग से हुई थी लेकिन फिर भी उस 
बगावत का भी श्रपनी जगह लाभ हुआ ही । यह अच्छा हुआ कि अब की 
तुमने मुकसे बात करली | दो महीने पहले ठुम मुझे बगावत के लिये 
कहते तो में भी तैयार हो जाता परन्तु इधर रूस से आये कुछ पर्च और 
किताबे मैने पढी हैं और वात मेरी समझ में आई है | रूम से पार्टी के 
साथियों और लीडरों ने जो तरीका बताया है बह मुझे; समम्छ आता है। 
रूस में दूसरी क्रान्ति को तैयारी हो रही है । किसी भी समय यह क्रान्ति 
हो सकती है। परन्तु यह क्रान्ति केबल सरकार का काम हाथ में ले लेने 
के लिये ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिवतन के लिये, सामाजिक क्रान्ति 
करनी होगी ।?? 

अरतेक चर्नीशोव की बात के अन्तिम शब्दों का कुछ अथथ न समर 
पाया परन्तु इतना जरूर समस्का कि कोई बड़ा परिक्‍तंन होने वाला है | 

चर्नीशोव ब्रोला--“किरेस्की की सरकार पूरी जमीन किसानों को बाटने 
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के लिये तेयार नहीं । यह सरकार मिलें मजदूरों के हाथ में देने के लिए 
तेयार नहीं | इस सरकार के अमल और जार के अमल में भेद ही क्या 
है ! यह सरकार जग खत्म करने के लिये भो तैयार नहीं । बड़े व्योपारिय) 
और पूजीबालों के फायदे के लिये यह सरकार लडाई चला रही है ओर 
गरीब जनता लडाई में गाजर मूली की तरह कट रही है। लोगों कं! 
प्रिला कया १ आजादी क्‍या हुई १--?? इसके बाद चर्नोशोत्र अरतेक को 
ताशकन्द, बाकू और पेटोग्राड में मजदरों की हालत के बारे में और 
मजदूरों पर नयी सरकार के दमन की बाते सुनाता रहा। और फिर 
बोचा--“अ्रतैक, तुम ईमानदार आदमी हो । ठुम इस सरकार के तरीके 
ओर चालों को समझा और देहात के किसानों के सामने यह सब्र बाद 
रखो | एक बात मत भूलना, किसानों को जो कुछ करना हो, मजदूरों क! 
साथ ले कर ही कर सकेंगे | यदि किसान अकेले बगावत कर बैटंगे ता 
पिट कर रह जायगे | किसानो की बगावत में जो लोग नेता बनेंगे, चे 
खुद जागीरदार बन कर किसानों के छिन्पर बैठ जायगे। किसानों व! 
आजादी केवल मजदूरों करी नेता बोलशेविक पार्टी ही दिला सकती है। 
इस थार्टी के बताये रास्ते पर चलने से ही सवाल हल होगा । वक्त से पहले 
कुछ कर बैठागे तो अपने पाव कुल्हाडी मारोगे | श्रभी तुम किसानो मे 
समझा कर अवसर के लिये तैयार करो * * ? 


अरतेंक ने दारोगा बाबा खाँ की राशन काड़ों की चोरी का बात 
चनीशोव को सुनाई और ऐसे बादसाश। को ओहदों से हटाने का 
अनुरोध किया । 


चनीशोव ने उत्तर दिया--“में जानता हूँ धूब अधेर गर्दी हो रही 
है | परन्तु अधेर गर्दी करने वाले दो चार आदमियों को ठोक पीद कर 
निकाल देने से कुछ नहीं बनेगा। दससे फ्रिसानों की भूख नहीं मिट 
सकेगी । पहले ज़रूरी है क्रि कित्तान जनता को इन बातों का पता लगे ओर 
किसानों की ओट में इस टंत्तजाम के खिलाफ पंचायत में श्रावाज छठे । 
तुम्हें इस काम में मे पूरा सद्यायता देने के लिये तैयार हू |? 


चनीशोव अ्रतेंक को क्रिमानों में आन्दोलन जलाने का टग बता रहो 

था कि इतने में चरखेज नेज कदमों से भीतर आया । चर्नीशोतर वी बात 
ट कर शुत्से भरे स्वर में उसने बताया फ्रि वाबाखा आज शहर में 
थ्राया है और अपने मालिकों-- स्ोजा सराद खां श्रीर इुलीखा से श्रस्तेफ 
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की शिक्रायत उसने की है। उन लगों ने अरतेक का इतजास करने का 
फैसला किया है | जान पडता है अरतैक पर फिर कोई मुसीबत आने वाली 
है। उसने श्रस्तैक को इसके लिये सावधान रहने के लिये कहा | 

अरतेक पहले ही भरा बैठा था | चरखेज की बात सुन वह डफन 
उठा-- “यह लोग मेरा इतजाम करेंगे १ में , पहले इन लोगों का इतजाम 
किये देता हू । एक ढफा मैं इन लोगों के हाथ पड गया यही क्‍या कम 
है। देखगा मुझे कौन हाथ लगाता है? जो पहल करे सो जीते--में ह 
क्यो न उनके यहाँ चलू !?”--उसने चरखेज से पूछा-- सहयोग समा का 
दफ्तर है कहा ?! 

पलमर के लिये चरखेज ठिठक्रा-अरतैक कोई जल्दबाज न कर 
जाय ? और फिर सोचा--पहल करना ही ठीक है और बोला--दफ्तर 
दूर नही है । चलो में तुम्हारे साथ चलू ! ** “लेकिन वहा क्‍या होगा *? 
. “यह वहीं जा कर देखेंगे कि क्‍या होगा ! यहाँ बैठे बात बनाने से 
क्या लाभ [?? 


चर्नीशोव ने अरतेक का चेहरा देख कर भाप लिया कि इस समय यह 
मानेगा नहीं परन्तु फिर भी समझाया--“अरतेक, सुनो, इस तरह जल्द 
बाज ;मत करो | में यह नहीं कहता कि तुम इन लोगो से मार खा जाओ 
परन्तु यह भी सोचो कि हम लोग श्रभी जिस वरीके से राम करने की बात 
कर रहे थे ***" जरा सम्भल कर चलो !” 

“मं तुम्हें बडे भाई की जगह सानता हू? अरठेक ने चर्नीशोब के 
उतर दिया--“परन्तु यह बात दूसरी है । से एक बार सार खाचुका 
हू *“ अब वी नहीं खाना चाहता [वह चरखेज को साथ ले चल व्या | 


इन दोनों के चले जाने के बाद चर्नाशोव इन लोगों के बारे मे ही 
सोचता रहा ओर अपनी पत्नी अन्ना? से बोला--“ठुम इस लड़के को पहन- 
चानती हो (--इन लोगों ने समझा होगा कि छः महीने जेल में सड़ा कर 
इसे दबा लिया । वो और भी आग बगोला बन कर निकला है। उसे घुन 
सवार हुई हे तो उस कोई रोक नहीं सकता | आदमी को होना भी ऐसा ही 
चाहिए, बस यह है कि राह से फिसल न जाय | पर श्रकेला है! अकेले 
आदमी को राह भठकते देर नहीं लगती ! * 'मुक्के डर है वह मुसीबत में 
न फस जाय ' में जाकर देखता हू *** ? चर्नीशोव ने टोपी सिर पर रखी 
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ओर चल दिया । 


अरतैक और चरखेज सहयोग समा के दक़र में पहुंचे और समा के 
प्रधन से मिले। प्रधान साहब ने उनकी ओर देखा और वेपरवाही 
आखे फेर लीं | 

चरखेज बोला--“हम लोग 'कोश” के किसानों की और से आये हैं । 
हमारे यहा किसानों को खबर मिली है कि हम लोगों के नाम से राशमकाड्ड 
बना बना कर आप के दफ़र के मुशी ओर हाकिम सभा का राशन खा रहे 
हैं। यही वातः हम जाचने आए हैं ।हम नामों की फहरिस्ते देखना 

चाहते हैं | ? 

प्रधान के माथे पर त्योरिया गहरी हो गई | वे गुस्से में बोले-- हम 
१म्हारे किसानों ओर मुशियों को नहों जानते | जिन लोगों के पास काड हैं, 
उन्हे राशन दिया जाता है। €मारे यहा कोई फहरिस्ते नहीं हैं |” 

अरतैफ समझ गया कि यह साहब भी खाऊ है, लूट में अपना ध्स्पा 
पाते हैं। सीधे सीघे बात नहीं सुनेगे। परन्तु चर्नीशोव की बात याद कर वह 
नम्नता से बोला--““जनाब, हम लोग कागजात उठा कर ले नहीं जायगे। 
देख भर लेना चाहते हैं | हो सकता है, हमारा भी नाम आपके यहा हो 

“मं और कुछ नहीं सुनना चाहता ! ? 

“यह तो न्याय नहीं है ?? 

“मेने कह [दया कि कोई कागज नहीं दिखाया जायेगा 

“हम देख कर जायगे !”-- श्रर्तैक मेज पर द्वाथ पटक ऊ चे स्वर 
में बोला । 


व 


प्रधान साहब सहम गये | मेज पर हुए धमाके से उनको मोदी नींके 
पर टिका चश्मा फिसल गया। से भल कर वे बोले-- “आप लोग चिल्लाते 
क्यों हैं ? यह हाट-बाजार की जगह नहीं, दफ्तर है ।” वे फिर तेज 
उठे--आप लोग बाहर जाइये ।?? | 

अस्तेक ने हाथ बढ़ा उनकी ठोडी पक्‍ड ली, ओर बोला-- ब्ररिं 
मत दिखाओ ! ञ्रभी उठा कर नीचे पटक दुंगा। दफ्तर का सब रो 
घरा रह जावयगा | कायज निकाले ?--शअ्रस्तैक़ ने दूसरे हाथ का धृसा 
उनके सिर पर उठा कर दिया | 

प्रधान साहब के कचे मिकुड गये और एक लम्बा सास ले उन्हीने 
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कुर्सी की पीठ का सहारा ले लिया ओर फिर भुस्करां कर बोले-- अरे 
भाई, बिगड़ते क्‍यों हो? “*““नाराज होने की बात क्‍या है! बैठिये 
तो | मैं तो यह पूछ रहा था कि आप लोग कौन हैं ! आप गाव बालो की 
ओर से आये हैं, गाव के प्रतिनिधि हैं ? सौ दफे देखिये कागजात ! जो 
समझ न आये, सुर से पूछ लीजिये ! और वैसे आप को जो कुछ चाहिये, 
कहिये | इस समय तो चाय भी नयी अआआा गई है !”? 


अरतैक और चरखेज काग्जों में नाम देखने लगे | कोश के आस पास 
कि च कि के « ० पे ते 
के सेकडों किसानों के नाम चढ़े हुये थे । अरतैक का भा नाभ मौजूद था | 
अस्तैक ने पूछा--“इन लोगों के काड कहा है १” “मेरा ख़याल 
है ?-प्रधाव ने उत्तर दिया--”कुली खा के यहा होंगे या खोजा मुराद 
के पास |?” 
“यह हमारे काडे हमें मिलने चाहिये |”? 


“मेरे हाथ में तो हैं नहीं। यह काड जांच कमेटी से मिल सकेंगे | हाँ 
इनकी लिस्ट चाहिये तो चुम मुमसे ले सकते हो |?” 


अरतैक ने उठ कर कहा--““चबरखेज, जाच कमेटी को कहां खोजते 
किरेंगे, आओ कुली खा के यहा चलो !!? 

चरखेज का दूसरी जगह जरूरी कास था परन्तु अरतैक इंतजार के 
लिये तैयार नही था । वह अकेला ही कुली खा वे दफ्तर में पहुँचा । 

कुली खा और बाबा खा एक साथ बेठे अरतेक की शिकायत मे 
दरखास्त लिख रहे थे | अरतैफ को देख बाबा खा विस्मय से घबरा गया | 
कुली खा भी घबराया परन्तु अपने को सम्माले रह और श्ररतैक को 
सम्बरोधन कर बोला--आओ, आओ, वेठों, क्या खबर है £? 

अरतेंक ने बिना लाग लपेट के सीधे ही उत्तर दिया--“खबर यह 
है कि सहयोग सभा के दफ्तर से मालूम हुआ है कि हमारे गाव के 
किसानों के सब राशन काड तुम लोगों ने हथिया लिये हैं। अब अगर 
पेट भर गया हो तो हमारे काड लौटादो !” “कैसे काड ९? 

“बनो मत कुली खा । भोले सत बनो १? 

कुली खा ने क्रोध ,में होंठ काद कर बात्रा खां की ओर देख फरे 
पूछा--/यह कौन आदमी है ? ** बड़ा बदतमीज है [? 

बाबा खा ने धीसे भारी स्वर भे उत्तर दिया--/इसे जानते होगे, यह 
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हमारी बस्ती का आदमी है--अरतैफ़ ॥ वाली !” 

“ओ हो, अरतैक ? अ्रश्काबाद की जेल में रह कर इसका मिजाड 
रीक नहीं हुआ | फिर लोगों को मडका रहा है ।?--.कुली खा ने भरते 
री ओर देखा-.४ अच्छा क्रिया तुम खुद आ गये, नही तो बुलाना पडता |” 

“जब कहो में हाजिर हो सकता हू ।”? 

“अच्छा, इस बात को रहने दो, उम्हे और क्या काम है !” 


ञअरते हर कै थे 
के ने एक कुसी खींचली और कुली खा फ्रे साथ बेठ गया श्रौर 
उस्करा कर ब्रोला--“कुली खा, दूसरे काम बाद में होगे पहले काई 
निकाली |?! 
लगडे भीर मुंशी ने मूछो पर हाथ फेर कऋरध मे पूछा-- हैं, तुम 
डइमस हिसाब तलब करने वाले कौन हो ?? 
“मैं अपने कार्ड तलब कर रहा हू !”? 


“तलब कर रहा हू “*“'मेरे पास तुम्दारे पचानवें कार्ड हैं। लेकिन 
इस वक्त नहीं मिल सकते | कार्ड लेने है तो फरवरी की तीस तारीस 
को आना ।?? ६ 

इस मजाक से अरतैक के होंठ क्रोध से फडक उठे | वह कुली जा 
के और नजदीक सरक कर बोला--“कुली खा, ठुम हद से बढ रहे हो !” 

“यह तो मेरी आदत ही है ।?-..कुली खा मुस्करा दिया | 

“कार्ड नहीं दोगे !? 

“पे ने तुर्म्हं तारीख बतादी है |” 

अरतैक का सिर घम गया | उसे सम न आया कब और कैसे उसके 
हाथ का मुक्का कुली खा की नाक पर जा पड़ा | कुली खां अ्रपनी लगडी 
टांग पर गिर पड़ा | वह उठने का यक्षकर ही रहा था कि श्ररतैक ने 
घम्म-धम्म चार लाते उसकी पीठ पर जमादी | कुली स्रा फिर गिर पढ़ा | 
उठने का यत्र न कर कुली खा ने जेब से पिस्तौल निकाल कर सम्माली | 
अरतैक ने तुरत एक उद्धा उसके हाथ पर दिया। पिस्तील कुली सा के 
हाथ से छिठक कर दूर जा पडी | अरतेक ने पिल्तील उठा कर अ्रपनी 
जेब मे रख ली | श्रस्तेंक ने कुली खां को कोट के कालर से पक्रढ़ कपर 
उठाया और तझन पर बदक उसके नाक, मुंइ और जबड़ों पर कई मुझे 
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जमाये | कुली खा बेदम हो जाने से चिज्ञा भी न सका | बाबा खाँ दफ्तर 
से निकल जोर से चिल्लाने लगा--“दोडो-दोडो खून हो गया--। 
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इसी समय खोजा मुराद बौखलाहट में चिल्नाता हुआ भीतर आया-- 
इकलाब, इंकलाब, बोल्शेविक, लेनिन ”” परन्तु सामने का दृश्य देख 
विस्मय से उसकी बोलती बन्द हो गई। बडी कठिनाई से उमके मुह से 
निकला--“ई-इकलाब [? 


उसके पीछे-पीछे आया चर्नीशोव | उसने गरम्मीर स्वर में खोजा की 
बात का समथन किया--“ठीक है, इकलाब की बात ठीक है। तार घर से 
खबर मिली है कि इकलाब हो गया है | उसने कमरे के चारों ओर आँख 
दौड़ाई। स्थिति समझ उसने आवेश से हाफते हुये अरतैक को बाह से 
'थाम लिया और खीचता हुआ बाहर ले गया !”? 


“मैं तुम्हे जाने कहा कहा खोजता फिरा छोड़ो इस भमूट को | 
कितने जरूरी काम है जल्दी आओ !” 


पहली बार फरवरी १६१७ में ऋन्ति हुई थी | उसी वर्ष अक्टूबर # 
किर क्रान्ति है| गई। रूस में केरन्‍फी की सरकार टूट गई और उसके ताप 
ही प्रान्तों ओर प्रदेशों की सरकारे भी द्ूट गई | गवनरों के अधिकार पच्ा' 
यतों के हाथ मे चले गये | परन्तु इन पंचायतों में केवल कम्युनिस्ट शो 
बोल्शेविक लोग ही नही दूसरे लोग, सोशलिस्ट, मेन्शेविक ओोस्मधम 
श्रेणी के बडे लोग भी थे.। 

जल्दी में प्रायः यह भी हुश्रा क्रि महकमो--बिमागों के नाम और 
दफ़॒रों पर लगे साइनबो्ड तो बदल गए लेकिन काम पुराने ढर पर है 
चलता रहा | अश्काबाद मे ठकमानी और अ्जरबरैजानी मध्यम श्रेणी रे 
लोगों ने एक प्रदिशिक कमेटी बनाली और इसका प्रधान जार के ज़माने के 
बडे अ्रफसर कर्नल उरेज सरदार को बना लिया | 

तेजेन में मजबूर और फौजी सिपाहियों के प्रतिनिधियों की एक नंगी 
पचायत बन गई । इन प्रतिनिधियों में चर्नांशोव और कुलीखा चुन लिये 
गए । कुलीखा ने एक दम एलान कर दिया कि वह सोवियत सरकार वा 
कट्टर पक्तपाती है । 

ठीक इसी समय तेजेन में ९६१६ की स्थानीय बगावत का नेता श्रेजील 
खा चापेक भी फिर से आ पहुँचा | तुकमानिया के बहुत से लोगो फ्रा अर 
भी अ्रजीज खा पर बहुत विश्वास था और वे उसे अपना नेता सुममते में | 


श्रजीजयां १६१६ की बग़ावत में हार कर श्रफगानित्तान भाग गया 
था श्रौर श्रत्र तक वहीं छिपा था | तेजेन में आते दी श्रजीज ने अपना 
संगठन शुरू कर दिया | अपना कार्यक्रम उसने क्रिसी को ने बताया परन्‍तु 
किर भी भूख से तडपते और सरकार के यवन्‍्ध मे अश्रतन्तुट्र लोग उधर 
सार न में श्राने लगे | जागीरदार वे और अमीर लोग भी समाजयादी 


पक्का कंदस ] ६ 


क्रान्ति मे अपनी जाभीरे और खजाने छिन जाने की आशका से उसका साथ 
देने के लिये तैयार हो गए. और तेजेन के बडे-बडे च्यापारी भी सब ओर सकट 
और भय देख उसकी रक्षा मे जुगने लगे। अजीज के पास जो भी आता 
वह सभी को अश्वासन और रक्त का भरोसा दे देता | अ्रजीज ने ठुरन्त 
अपनी इन्तजामी कमेटी भी बना ली इस कमेटी में वेमील नहर के 
इलाके से करीममुल्ला को, बेक नहर के प्रदेश से अल्ती सोपी को, ओओोतमेश' 
नहर के इलाके से यारमुश काजी को और कयाल के इलाके से अलनजर वे 
को ले लिया | तेजेन और आस पास के देहात में दो सरकारें, दो फौजें बन 
गई:--एक अजीजखा की और दूसरी पचायत के प्रतिनिधियों की । 


अरतैक दुविध। में था कि वह क्रिस सरकार का साथ दे १ उसकी इच्छा 
अपने मित्र चर्नीशोव के साथ पंचायती सरकार की ओर रहने की थी | 
परन्तु इस पचायत में चर्नीशोव के साथ जार के जमाने के दूसरे अफसर 
खास फर कुलीखा भी था | कुलीखा का जोर इस पचायत में उसकी जार के 
जमाने की शक्ति से भी अविक था | अरतैक को यह सहन न हो सका । 
अरतैक़ ने अपने मन को बहुत समक्काया परन्त॒ वह कुलीखा का साथ देने 
के लिये तैयार न हो सका | वह किसी तरह भी कुलीखा का भरोसा न कर 
सकता था । उसने कुलीखा की नाक तोडी थी और वह जानता था कि 
कुलीखा बदला लिये बिना न सानेगा । 

चर्नीशोव से मिलने पर अरतैक को उतने समम्राया--“तठुम किस 
दुविधा मे फसे हों ! इतना सह कर भी क्‍या हुम्हारी आंखें नहीं खुली ! मेंने 
हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। अब हम लोगों का समय श्राया है और 
अब चूकना नहीं चाहिए | मैं मजदूर हू और तुम गरीब किसान हो ! हम 
गरीब ल॑गों के लिये पचायत छोड़ और ठौर कहा १? 7 

“कुलीखा जैसे गरीबों के साथ ?? ह 

“बेबकृफी मत करो अरतैक ! तुम जानते हो हम लोगों का उद्देश्य 
सोवियत से ही पूरा हो सकता है !? 

“मैया, ऐसे सापों के साथ बसने से तो वेवकूफ बनना भला |? 

“इसका मतलब है'** १? हि 

“नहीं हमारी मित्रता बनी रहेगी। हो सकता है फिर कमी हम लोगों 
का साथ हो जाय [?! 


हर [ पक्का छह 


चरनोशीव अरतैक की इस जिद्र से खिलिया गया। उसे अरतैड + 
बहुत विश्वास था और उसकी ईमानदारी और बहादुरी पर भरोसा या। 
परन्तु जाने क्‍यों उसका दिमाग फिर गया था | चनीशोव को अपने प्रति मे 
असन्तोष था कि वह अपने उद्देश्य के प्रति एक मित्र की सहानुभूति क्यों न 
ला सका ) यदि अरतेक जेसे मित्र ओर किसान उसका साथ न देंगे तो वह 
क्या कर सकेगा ? 

“तुम्हे अपना विरोधी ब्रन जाने देने से तो अच्छा है तुम्हे गिरफाा 
करा दू?--चर्नीशोव ने मुस्करा कर कहा--“अरनेक हो सकता है कुछ 
समय बाद तुम्हें होश झा जाय !?”? 

अरतैक भी हंस दिया--“देख लो चर्नाशोब, यह है तुम पर इुलीया 
की सगती का असर | तुम श्रयने मित्रों पर वार करने को बात सोचने हगे 
हो | अच्छा है भाई चल दू !न जाने तुम कब सचमुच ही हमरा 
कर बैठो |? 

“चुप रहो अरतैक, क्या बकते हो ??' 

“अ्रच्छा तुम जैसे कहो ! नहीं बोलू गा भाई ।? 

5ठुम हमारी सेना में पल्टन कमाएडर क्यों नहीं बन जाते ?? 

४तुम्द्रे साथ में मामूली सिपाही बन कर भी रहने को तैयार हू । परत 
उस लगडे बदमाश के साथ मुझे जनरल बन कर रहना भी मजूर नहीं ।? 


॒ 


“जिद्द मत करो ? 

“यह मुझ से न हो सकेगा |?? ु 

चर्नीशोाव आह भर धीमे धीमे समझाने लगा--"थ्ररतेक ठुम समकदार 
आदमी हो। जानते हो में ठम्हारा बुरा नहीं चेनें गा। मेरी बात मानो । 
पचायतें तुम्दारी अपनी--किसानों और मजदूरों की है | किसान लोग इसे 
पचायतों से ही ज़मीन और पानी पर अपना कब्जा कर सकते हैं | तुम छोटा 
छोटी बातों में उल्म रहे हो | कुलीखा आदमी घुरा है सह्दी ! वैसे वह काम 
वा आदमी है। इतनी सी बात छे लिए तुम श्रगर पंचायती सरकार 
विरुद्ध हे जाओ तो यह तुम्हारी अपनी सरकार और फिंसानों के साथ घोर 
नही होगा ! तुम पचायत की तरफ नहीं द्वोगे तो जाकर घर में बैठ नहों 
रहोगे ! चुय बैठे रद्दना तम्द्रारे बरस का नहीं। हुम पंचायत छा साथ नं 
दम तो अजीन हा साथ दोगे ! तुम जानते ही, अजीज तो दा है । रह 


पक्का कदम | घ्ब्र 


जागीरदारों, मुखियों, अमीर किसानों ओर मौलवियों का गिरोह बना कर 
खुद सुल्तान बन जाना चाहता है ।” 

“चर्नाशोव तुम अजीज की बात रहने दो !”? 

“डीक है, ठुम उसकी निन्‍्दा नहीं सुनना चाहते परन्तु मुझे सच्ची बात्त 
कहनी चाहिए। हो सकता है कुछ दिन तक अजीज तुम्हारे जैसे आदमियों 
को बहका ले और उस कुछ सफलत्ता मिल जाय | परन्तु उसकी चाल बहुत्त 
दिन तक नहीं चलेगी | आखिर तो जनता उसका भेद प्ानेगी ही | सम 
भेगी कि चह जनता का शत्रु है या मित्र ! एक हल्ले मे चाहे घह कामयाब 
हे जाय परन्तु उसके कढ्म ठिक नहीं सकेगे |? 


चर्नीशोव की बात सुन अस्तैक सिर क्ुकाए सोचता रह गया । चर्नोशोव 

* को आशा हुई कि वह मान गया है। परन्तु अरतैक सहसा उठ खडा हुआ 

और अपना गुस्सा दबा कर बोला--“मैं पचायत सरकार का श्र नही हूँ । 

सोबियत सरकार के विरुद्ध मैं हाथ नहीं उठाऊगा परन्तु कुलीखा और 

उसके मित्रो का मैं कट्टर शच्रु हू । जब तुम ऐसे लोगों को निकाल दोगे, त्तय 

तक मैं ज़िन्दा रहा तो स्वय ही तुम्हारे पास आजाऊं गा ” अपनी बात 
समाप्त कर अरतैक बाहर जाने के लिये दरवाजे कीं ओर चला-- 


“जरा ठहरो”---चर्नीशोव उसे अधिकार से पुकार बोला---“मेरी बात 
पूरी सुन लो | मैंने केवल अ्रनुभव से कहा था कि यदि तुम हमारा साथ नहीं 
दोगे तो अजीज से जा मिलोगे । लेकिन तुम्हारी बात से साफ है कि तुमने 
अजीज का साथ देने की बाव पक्को करली है | ठुम एक बार अच्छी तरद्द 
सोचलो | तुम कहते हो तुम सोवियत सरकार के खिलाफ हाथ नही उठा- 
ओ्ोगे । अगर तुम अजीज के साथ मिलते हो त्तो यह कैसे सम्भव होगा ! यह 
कैसे हो सकता है तुम पूरब भी चलो और पश्चिम भी चलो | जब दुम 
सोवियत के शत्रुओं का साथ दोगे, उनकी सहायता करोगे तो यह सोवियट 
पर चोट करना नही तो कया होगा १ उस समय पछताने से भी क्‍या लाभ 
हगा १ हमे कौन कगडा लेकर चलना है, यह मामूली सवाल नहीं है। 
अपने सण्डे के लिये सिपाही को जान देनी पड़ती है | ठुम भण्डे की बात 
नही सोचते, सोचते हो कि फला श्राढमी तुम्हे पसन्द नहीं। आदमी बड़ा है 
या कण्डा ! और अगर कुलीखा जैसे आदमी से भी जनता का कुछ काम 
बन सकता है तो उससे काम क्‍यों न लिया जाय १”? 

अरतैक़ सिर कुकाये दरवाजे में खडा रह गया । उसके चेहूरे पर परे 


करे [पक्का झड़ 
धानी और जिद्द अब भी मौजूद थी | चर्नीशोव की ओर देख बिना ह 4६ 
ऐेला--“बदि कुलीखा जनता के काम आ सकता है तो अजीज ने भे. 
जनता की बगावत का कूणडा ऊचा किया। जिस समय कुलीसा ज्ञप 
के जनरलो की जूतिया चाट रहा था, अजीज तलवार सूत कर इन जनस्तो 
कै सिर नराश रहा था। यह तो तुम्हे भी याद होगा !”? 


ह “यही ठम्हारी मूल है !?--चर्नीशोव ने कडे स्वर में चेतावनी दी-- 

अरतैक, याद रखो जनता भूल चूक तो माफ कर देती है परन्तु गद्दारी 
प्राफ नहीं करती ।_ 

॥॒ अपनी बात कह चर्नौशोव खिड़की से बाहर देखने लगा और अपना 
कोध रोके रखने के लिए अरतैक की ओर देखे बिना बह मेज पर ऊँनलिया 
में तबला सा बजाने लगा | 

अरतैऊ उत्तर देने को हुआ परन्ठ फिर कुछ भी न कह्द सिर लटकाए 
चुय्चाप दरवाजें से निकल चला गया | वह सिर लटकाए ही गली से बाजार 
मैं पहुंच गया । आस पास से आने जाने वाले लोगों की ओर उसका छात 
नही गया । बिना सोचे समझे वह चलता जा रहा था बिना किसी संगत 
के ) बाजार में खूब जोर से खडखडाइट कर चलती हुई एक बैलगाटी की 
लप्रेट में आते आते बचा | पुल परसे पार होते समय वह पुल के सम्बे स् 
ही टकरा गया | वह अ्चेत सी अवस्था में चल रहा था। जान पढ़ता था 
बरह अपना द्ृदय और सोचने, समझने की सब शक्ति अपने मित्र के वहीं | 
छोड़ आया है । उदासी से वद्द निर्जोव सा हो रहा था | 
अरतैक पुल की दीवार पर कुफ कर पानी की ओर देखता हुआ होचने 
लगा---“दुख सुख के साथी चर्नोशोत्र से आज मेरा बिछोद दा यया ! उस 
दिन जब में अश्काबाद जा रहा था, जब उम्मीद थी कि शायद मौत के घाट 
उतर रहा हू तब केवल चर्मौशोव ही ढाठस वन्धाने स्थेशन पर आया था। 
चर्नीशोव ने सदा मेरे दुख में खाथ दिया। जब में कुछ सोव भी ने सकता 
या, तब भी चर्मोशोव ने ही मेरी आखें खोली थीं। आज भी बह सगे माई 
हे तरह मुझे साथन छोडने के लिये बार वार समझता रहा है 3782 
अर्तैक के मन में उबाल सा उदा कि चर्नोशोव के पास लौट जाय आर 
प्रयने हाथों में उसका हाथ थाम कहदें--मैं हम्द्वारे साथ हु । पर्ठ उढी 
प्रमथ कुलीखा का चेहरा उसकी श्रासों के सामने आ सखडा हुआ ? 
चर्नीशोव के घर वी ओर, मदते मुटते उसके पांव ठिठक गए शरीर एक 


न्‍्क 
न 
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गहरी आह भर उसने कहा--“चर्नीशोब से मेरा कोई झगड़ा नहीं लेकिन 


मैं कुलीखा के साथ कभी नहीं चल सकता। या तो मैं ही रहूँगा या वह ) 
कुलीखा का साथ करने से तो में अजीज का ही साथ करूगा ।? 


श्ररतेक दृढ निश्चय से बाजार की ओर चल पडा | व अ्रजीज के मकान 
की ओर बढा चला जा रहा था | “चनींशोब ठीक ही कहता है”---उसने 
सोचा--“इस जमाने में किसी भी'आदमी के लिए. चुप ओर अलग बैठना 
सम्भव नही | आदमी को इधर या उधर, किसीन किसी का साथ करना 
ही पडेगा | अजीज से एक बार बात करके देखना चाहिए.। यदि उससे 
बात न बनेगी तो गाव लोट जूऊ गा ।” 


अजीज का खेमा, या दरबार अन्नाकोचक् सराय में था। जिस समय 
अरतैक़ अजीजखा के यद्दा पहुँचा, वह एक गद्दे पर करवट से लेटा हुआ 
कुछ सोच रहा था | अरतैऊफ़ का उदास चेहरा देख कर ही अ्रजीज उसकी 
मानसिक अवस्था भाप गया | भ्रजीज उठ कर पाल्थी मार कर बैठ गया 
ओर अरतैक को सम्बोधन किया--“कहो भाई अरतैक, क्‍या हो रहा है ?? 

“ज्राज कल जैसे दिन बीत रहे हैँ, कोई क्या कह सकता है”--अरतेक 
ने उदास स्वर में उत्तर दिया । 


पिछले वर्ष की बगावत में अजीज को अरतैक पर बहुत भरोसा था। 
वह उसे भूला न था, दूर अफगानिस्तान में भी उसे अरतैंक की याद आती 
इती थी | श्र॒र्तेक की उदासी का कारण पूछ कर उसने कह्--“मेरा जो 
कुछ बल है, वह तुम्हारे जैसे साथियों के भरोसे” ही है| अरतेक, तुम मेरे 
दाहिने हाथ हो | किसने परेशान किया है, बताओ सुझे उस कमबख्त का 
नाम | मैं अभी उसका घर फू क कर, उसे नेस्तनाबूद कर दूगा। मेरे जिंदा 
रहते तुम्हे परेशान होने की जरूरत नहीं है ।”? 

“ग्रजीजखा, मेरी अपनी परेशानी की मुझे कोई चिन्ता नहीं है | ठुस 
हमारे गरीब किसानों की हालत देखो”--अरतैक ने उत्तर दिया । 

“ग्रोह, ठम तो दूर की बातें कर रहे हो ।”? 

लेफिन मेरा ख्याल था कि तुम भी इन बातों का ख्याल करते हो | 
पिछले बरस तो ठुर्म्हें ऐसा ख्याल था ! 

“छुयाल मुझे अब भी है | तुम यह मत समझो कि मेरा दिल बदल 
गया है | वह भो न सोचना कि ठम्हारी आओ भगत नहीं को मेरा 
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दिमाग इस समय फिक्र में चकरा रहा है । सैकड़ों ही सवाल सामने है ।' 

“अजीजखा मैं अपना सवाल लेफर नही आया हूँ ।” 

“जो भी सवाल हो, कहो ।”? 

“सवाल किसानों का ही है। में तुम्हे क्रिसानों का रक्षऊ सममता 
छा हू | पिछले बरस तुमने किसानों में एलान क्या था, अगर वे लोग 
श्रौर जागीरदार तुम्हे दवाना चाहते हूँ तो उन्हे उ्राड फरेक्ो | लेगिन श्राव 
जेसे लोग तुम्हे घेर बेठे हैं, में कुछ समभ नहीं पा रहा हू । 

“तुम किन लोगों की बात कद रहे हो रे 

* मे तुम्दारे सब साथियों को तो जानता नहीं | हा झलनजर वे क्रो 
जरूर जानता हूँ | वह सदा जार के पक्ष में रहा है, जनता के पन्ष में कम 
ने था | इस एक आदमी को देखकर मुझे दूसरे लोगों के बारे में भी सन्देह 
होता है। अलनजर बे वह आदमी है जो मेरे जैसे गरीबो का खून पीऊर 
फूल रहा है । अगर तुम ऐसे आदमियों की सलाह पर चलना चाहते हो ते 
फिर जार के कारिन्दों और तुम्हारे क्राम में भेद ही क्या रटेगा ?? 

“श्ररतैक जरा सोच समझ कर बात करो |”? ः 

“में खूब सोच समझ कर ही कद रहा हैँ ।”? ' 

अ्रतैक की इस दो हक बात से अजीज सहम गया । सीतला के दार्गो है 
भरे उसके चेहरे पर परेशानी कलफ़ आई और उसकी बटी बढी श्रॉसों म 
लाल डोरे फिर गये | अपने मन का भाव प्रकट न होने देने छे लिये 
करवट बदल वह और आराम से बैठ, गम्भीर स्वर में बोला--“ श्रस्पेक 

तुम जानते हो मेंने जार के खिलाफ बगावत क्यों की थी ! क्यों मुझे अपवा 
बत्तन छोड़ कर भागना पड़ा ! सिफ इस लिये कि में ज्ञार के बदमाश 
फारिन्दों को खत्म कर देना चाहता था वह जान बुर कर तुम मुझे जार के 
बरावर कैसे कह्द रहे दो १” 

श्रतैक पर श्रजीज की बात का गहरा प्रभाव पद्टा परन्ठु फ़िर भी उसने 
गम्भीर स्वर में उत्तर दिवा-- “अज्ञीज्ञ खाँ में श्रव भी तुम्टारी बात गज 
से समझ नहीं सकता | जो होगा सामने झा जायगा | दूध द्ोगा तो दूं, श्र 
पानी होगा तो पानी । में तुम्हारी बराबरी ऊिसी से नहीं कर रहा हूँ । लय 
मैं ठुम्दारा मित्र हैं. इसलिये साफ़ बात कष्ट रहा हूँ 7? 

अजीन इस कही वात से भी बिगड़ा नहीं | वह और थी नरमी के 
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” बोला--“भाई, तुम मुझे जान नहीं पाये | में आर के कारिन्दों की नस्ल में 


से नहीं हैं. जो अपने मालिक के बूते पर कूदते ये | मैं खुद घर बार और 
सगे सम्बन्धियों के सुख दुख को समझता हू | चपैक सर्दार का खून है। 
कोई नही कह सकता कि मैंने कभी रियाया पर जुल्म किया है ! मैं तुम्हारे 
मन की बात भी समझता हूँ लेकिन अल्ती सोपी और अलनजर वे मेरे भाई 
बन्द नहीं ! और न उनकी बात मेरे लिये कुरान की आयत है | भाई यह तो 
राजनीति है । देहात में इन बड़े आदमियों की ताकत है । लोग अब भी इनकी 
ब्रात सानते हैं | अगर दुश्मन से भी अपना काम निकल सके तो हर्ज क्‍या 
है ! जब तक अपने कदम नहीं जमते, इम लोगों से मदद लेनी ही होगी । मैं 
उनकी बात सुनता हूँ, राय भी लेता हैँ, लेकिन फेसला तो मुझे ही करना 
है | तुम फिजूल बातों मे मत उलको । तलवार सम्मालो |? 


“नहीं भाई अजीज यह मेरे बस का नही। अलनजर बे के साथ मेरा 
निबाह नहीं |! एक सराय में तो क्या, जिस गॉव या देश में बे रहेगा 
मैं नही रह सकता | तुम नाराज भल्ते ही हो जाओ परन्तु वे तुम्हारे साथ 
है तो मेरे लिये तुम्हारे यहाँ जगह नहीं ।”” 


“क्या बचपन कर रहे हो अरतैक ! मैं-तुम्हारे लिये सर्दार अजीज खा 
नहीं एक तुकमानी साथी हूँ | ठुम बताओ ठुकमान का यह कायदा है कि 
कोई भी इन्सान मेरे यहाँ आता है तो मुझे उसकी इंजत रखनी है, श्रलन जर 
हो या कोई और हो | तुमसे मैं कोई सौदा नही कर रहा हू | लेकिन याद रखो 
मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे लिये तरक्की की राह खुल जायगी | मैं तुमसे जल्द- 
बाज्ञी के लिये नहीं कह रहा हू | तुम मन को खूब तौल लो | अलनजर है 
क्या १ अगर वह तुम्हारे खिलाफ जबान भी हिलाये तो उसका घर तुम्हारे 
सामने फुकवा दूँ |”? 

“क्या कहेँ मैं १.. में तुम्हारा नोकर हैँ और बे तुम्हारा दोस्त है। तुम्हीं 
बताओ किसका हक ज्यादा है ?” 

, 'अज़ीज देखो, मुझसे कसम सत दिलावाओ | मेरी बात ही काफी है । 


तुम मेरे कदम जम लेने दो। अलनजर को में कान से पकड़ कर तुम्हारे 
हवाले कर दूंगा । 


यदि इतनी बात चर्नाशोव ने कुली खा भी ब्राबत कहदी होती तो 
अरतैक आँख मद उसके साथ हो गयष द्वोता परन्ठु चर्नोशोष तो लगडे. 
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का पक्ष ले रहा था | इसलिये अरतेक अजीज के पास में चला गया तैरिन 
उसे क्या मालूम था फ्रि जिस राह पर पाव रखा है वह उसे वहां ने ढग! 
से जावगी | पिछले दिनों मे उसने जो कुछ सहां था उसके आधार पर 
अपने आप को खूब भ्रनमुभवी और पक्की समझ का आदमी समझने हगा 
था और उसका विचार था क्वि हालात के मुताब्रिक उसने ब्रिलस्‍ुल 6 
मार्ग अपनाया हे | क्रान्ति के बाद तेजेन में हथियारों की कमी न र्ष 
अजीज ने अरतैक और काजिल खा को अपनी फौज का कमाण्दर जे 
दिया अरतेक के कथों पर हरे रग के हिलाल ओर तारे के निशान बाग 
गने | उसकी पीठ पर राइफल ओर कमर में तलवार लटऊने लगी । 


चि 


उसी समय तेजेन में पचायत की ओर से एक लाल फीज भी बन गई 

इन लोगो .के कधों पर लाल निशान थे | इस फौज के अफसरों में चर्नीशित 
ओर कुली खा थे । इस फीज का कमाश्टर कुली खां का मित्र कलर ए| 
था | कलूई खा देव का देव, भयानक रूप रस का आदमी था। उसतः। 
आँखे भी बडी-बडी थी । एक ही शद्दर में ढो| फोजें, एक ही बाजार के एफ 
निरे पर लाल दाढी-मू छ से घिरे लाल चेहरे वाला काजिल खा उमर 
हेदी तलवार लट्काये ऐंडता फिरता और दूसरी श्रोर कलूई खां कमर में 
माउजर पिल्तील और छोटी फ्िचे अ्डाये घूमता दिखाई देता ! 


भोले किंसान इन लोगों की ओर सहमी हुई आँखों से देसते पी 
सोचते रह जाते--“जाने दुनिया में क्या होने जा रहा है !? 
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एक लूब बडे कमरे मे, लम्बे चौढ़े कालीन पर अजीज खा अपने 
सलाहकार साथियों के साथ बैठा दिल बहला रहा था । 

रोएटार खाल की बनी अपनी लस्बी-लम्बी टोपिया उतार कर उन 
लोगों ने एक ओर, रख दी थी | खिड़की से आती दोपहर की धूप उन 
लोगों के उस्तरे से मुडी खोपडियो पर पड रही थी। बीच में एक दस्तर- 
खान पर चाय के प्याले, चायदानिया ओर मिली रखी हुई थी। आते 
जाडे की सुहाती-सुहाती घास में इन बतेनों पर मक्खिया अपने राग शुन-गुना 
रही थी। प्यालों मे भरी गहरी चाय से महक लिये भाष उठ रही थी। 
कमरा बड़ा और ऊचा होरे पर भी हुक्‍्के से निकला हुआ घुआरँ छत के 
नीचे मडरा रहा था | 


अजीज के साथ ही अन्ना कुर्बान यारठुश काजी बेठा हुआ था। कार्ज 
की काली दाढी बड़े थले की तरह उसकी ठोडी से लटकी हुई थी। जाथों 
पर टठिके उसके हाथ भी काले रोमों से ढेँके रीछु के पजों जेसें जान पड 
रहे थे | उसकी बड़ी-बड़ी साफ शआ्आाँखों से मूखंता झलक रही थी | वह 
एक दरबारी राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि बेपरवाह देहाती गरका हमालूम 
देता था। हु 


अन्ना कुर्बान के साथ ही भारी भरकम कारीमुल्ला बैठा «था| कारीम॒ल्ला 

' का साथा और दाढी शेष चेहरे से बहुत आगे बढ़े हुये थे। ऐसा जान 
पडता था कि सिर पर चक्की का पाट रख देने से चेहरा पिंचकत कर ऊपर 
नीचे के भाग आगे बढकर बीच का भाग भीतर घस गया ही | उसको घसी 
हुई आँखों मे छोटी-छोटी पुतलिया चमक कर आठुरता कर प्रकट रही थीं | 
मुज्ला अनपढ़ था परन्ठु उसके बाप दादा मुल्ला थे | इसलिये मुल्ला का नाम 
त्वन्दानी तौर पर चला श्रा रहा था| टम्के आगे आती सोरी एक ममूली 
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सा कुर्ता पहने बैठा था | कुग्ता गले पर मैला था। उसके ऊचे पायझ्ा 
के पहुचे से उसकी ब्रिवाई से फटी एडिया दिखाई दे रही थीं शर्त 
सूखी सूखी पिंडलिया भी कलक रही थी | उसका भूरे रंग का लगाश्ष 
कधे से अट्का हुश्रा था | अपनी आदत के अनुसार वह इस समय मी 
दाहिने हाथ से माला जपता जा रहा था श्रौर मन में शायद कोई निकट 
सोच रहा था | उसकी आखों ओर चेहरे से निर्दयता ठपक रही थी । से 
उसका चेहरा निदंय था वेसे ही उसकी जुबान भी कड्वी थी | ईमानदार 
श्रौर इन्साफ के कगडों में वह कभी न पडता था । पिछली बगावत मे 
भाग लेने के कारण वह भी अ्रतेक के साथ अश्क'बाद के जेलखामे 
में रह झाया था | उस बगावत में सोपी ने जनता पर श्रन्याय के पिरोप् 
के लिये नही वल्कि खानों और सुल्लाओं का राज कायम करने की शा 
से भाग लिया था। । 

इस चक्कर के अन्त मे अलनजर वे के साथ घुगरे से चेदरे वा श्रंदमी 
मदीर ईशान बैठा हुआ था | इशान की आखे फौलादी रंग की थी गौर 
चौंड जबडे फैले हुये थे | उतकी आयु होगी, लग भग पंतीस बरस दी।। 
पिछले पन्द्रह बरस से वह रूसी श्रफसरों के साथ रह कर तुऊमान लोग की 
बात रूमी में समकाने का काम करता रहता था। इसलिये लोग बाग में 
उसका काफी रोब था | उसकी जबान कची की तरह चलती थी ह॒र्सानमे 
लोग उसे मदीर ( जल्दी बोलने वाला ) पुकारने लगे थे। बजुगों और 
मुनल्लाशरों से बातचीत करते समय वह शरीयत ( धामिक पुस्तकों ) की ॥। 
ज़बान में बात करता था इसलिये लोग उस ईशान (आलिम ) मे 
पुकारने लगे | 

यह था श्रजीज्ञ खा का दरबार य्या उसकी नीति तय होती थी। श्री 5 
भी कमरे में एक श्रोर बैठा था। इन लोगों की बातचीत सुनमे के लिये 
बह किसी न फिसी बहाने वही बना रहा । 

बरातचीव राजफराज के प्रबंध ऊे बारे में हो रही थी। ग्रजीज ने झरना 
वरीका बह्त दिन पहले, अफगानिस्तान में रइतें समय ही! मन में विभय 
क्र लिया था परन्‍्छ इन लोगों का सन रसमे फे लिये यह इन लोगों हा 
सलाह बहुत महत्व देकर सुन रद्दा था । ह 

ग्राल्तीसोपी सभी लोगों की और निगाह दींढा कर एपमे के 

देला-- अर्जाज्ञ मां, एुद नये पावन बनाने का खबाल करना हीं दलनं 


+ 
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है| सही क्वानून हजरत पेगम्पर ने एक हजार बरस पहले ही कायम कर 
दिये थे | हम उन क्ल नूनो से बाहर नहीं जा सकते | असली कानून शरियत 
का कानून है । मगर शरियत को समझने में कही शक्र होता है तो आलिमों 
की राय ली जानी चाहिये | एक आलिम को काजी बनाया जाना चाहिये | 
शगियित के क्वानून में कोई चूचे छुनाचे नहीं होना चाहिये। शरिवत के 
हुक्म पर पूरा श्रमल होना चाहिये | श्रगर शरियत का हुक्म है कि गुनाह: 
गार का हाथ काटो, हाथ काट दो | अश्रगर शरियत का हक्‍्स है गुनाहगार 
का सिर काटो, तो सिर काठो | अगर शा यत का हुक्म है कि शुनाहगार 
५१ फासी पर लटकादो, तो फासी पर लब्फाओं ।? 


अलनजर वे ने सिर दिलाकर मुल्ला सोपी का समथन किया--“ठीक 
हे टीक है--!”मन ही मन चह सोच रहा था-यह है तरीका अरतेक का 
इन्तजामस करने का। 
दूर से बाद में बोला यारमुश ऋाजी, भरोई हुई आवाज मे जैसे कि गले 
भे फास अ्रठकी हुई हो |--“ैसे तो मुल्ला की बात सोलह आना सही है 
लेकिन शरियत के कानून के साथ ही अपना रीति-रिवाज भी तो है। 
कहावत है, आदमियों की परवाह चाहे न करो पर रिवाज पर कायम रहो ! 
शरियत तो शरियत है पर श्रगर हम रिवाज पर कायम हैं तो भी टीक है ।” 


कारीमुन्ल। न तो शरियत्त की ओर न रिवाज की ही बात कर सकता था। 
बहुत देर तक कोशिश से नाक और दाढी हिला हिला कर वह आखिर 
बोला--“हॉँ भाई, हम तो यह कहते है कि " मिसाल कहते हैं न कि चाहे 
ऐसे ठीक समझ लो, चाहे चैसे कर लो | मतल्लब्र यह कि बात ठीक होना 
ज्गहिये । और अपना इस्लामी रिवाज ठीक होना चाहिये, बस यही ठीक है |?” 
यह बात कहने के यज्ञ में कारीस॒ल्ला का पूरा शरीर थर्ग उठा, उत्तकी 
मुएडी हुई श्वोपडी की खाल तक सिकुड गई और शरीर पसीना पसीना हो 
गया | चह ऐसे हाफ रहा था जेसे मजिल पूरी करने के बाद घोडा हाफता 
है | कापते हुये हाथों से अपना चाय का प्याला उडा वह प्यास बुसाने 
के लिये घूंट भरने लगा । 


अलनजर गम्भीर स्वर में शान्ति से बोला--“यह ठीक है कि शरियत 
ओर रिवाज दोनों ही मानने से हम लोग गलती से बच सकते हैं। अब्र 
जमाना बदला है तो जमाने के साथ नये कानून की भी जरूरत होगी । 
जहाँ तक से समझता हू कुरान में और हजरत मुहस्मद की खायात में 


+++ 
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रिवाज की वात नही है| रिवाज तो जमाने की हालत से लेगो की एहार 
के मुतात्रिक बन जाता दै | मुल्ला लोग खुद मानते हैं कि करान में हिर्र 
आयते पहली आयरतों के खिलाफ पड़ती हैं| ग्राज कल का ज़माना हजार 
पैगम्बर के जमाने से बदल गया है। आज झगर लोगों की तरफ पैं हर 
हुये लोग मिलकर हालत के मुताब्रिक कानून बनाते हैं तो यह शरीश | 
ओर रिवाज के खिलाफ नही है ।”? 


बातचीत का कोई भ। शब्द लिखा नहीं गया । फौज के निये वि 
खत किया जायगा ; कैसे क्रिवा जायगा और वह रकम कहा से प्राय 
इस विषय में अजीज ने अपने दरवारियों से कोई राय नहीं ली | उतने न 
नहरों के इलाकों पर अपनी इच्छा से ,कर लगा दिया। जब होगों ने 
पूछा- -यह रकम कहा से श्रायेगी ? तो श्रजीज ने उत्तर दिया-- नि 
लोगों के पास रकम है उन्हीं के यद्दा से रकम आयेगी ।” अजीत की इस 
मनमानी घरजानी से और वे लोगों की दौलत पर उसके हाथ फैलने मे 
अलनजर घबराया | अलनजर ने इस विषय में बात उठाने के लिये ब्रजीर 
की ओर अश्नात्मक ढज्ञ से कुछ कद्दने के लिये मुह खोला परन्तु अज्ञीन मां 
ने उस ओर से आखे फिरा कर दूसरी बाते आरम्म कर दी--बछुगी शग 
साल रियाया की हालत बहुत खराब है। यह बात श्राप मुमसे ज्यादा 
जानते हैं | लोग भूख से तडातड मर रहे हैं। इस श्रकाल मौत से लोगों 
की बचाने के लिये कया इन्तजाम फ़िया जा सकता है £” 

अलनज़र और अ्रधिक कर बढ़ाये जाने की श्राशका से तुरन्त बोगा-+ 
“सरकार से मदद लेनी चाहिये ?? 

धपरकार कौन है, हम सरकार हैं ।?--अजीज़ बोला । 

चाय छा प्याला पीमे से यारमुरा हाजी को झौर श्रधिक पसीना छा 
गया | बई अपने छीट के कुत्ते का दामन हियाफर दबा करता हुँद्ा 
बाला--“पुना है, सहयोग सभा बनी हैं। सुना है, शदर के तंग सुभसते 
चाले ( पतलून पहनने वाले ) अफसर सत्र सरकारी राशन झ्राग्स में 2 
लेने हैं । एम लोग भी सवारी गशन कक्‍्योंन हो। जार जी मर गया रि 
भी इन तग सुथनह्ने वालों का ही राज चलता रहेगा! श्रागित सम, दें 

के मुथन्नी में छेद करना होगा [४ 

ऋजीकज़ की जगदहे उसके अपसर माल मंदीर उऑश्वान ने उक्त 


कम हि >ती ख््टू +७- ब्क्क ४ ३2४ ख् 
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मुंह में पानी की बू द॑ पका दी जाये | इतना राशन लेकर बॉटने लगो तो 


' किसी के हाथ कुछ न आये, जैसे सुद्ये मर अनाज लेकर दस बीघा जमीन 


पर वो दिया । वहा से अगर कुछ सिलेगा तो ले लेंगे लेकिन रियाया की 
सदर के लिये हससे कुछ नहीं बनेया। उसके लिये तो कुछ और ही 
करना होगा ।” 


“जो कूकर मारैगा वही कूंकर करेढ़ेगा?--श्राल्ती सोपी बोला-- 
“किसानों को जिसने लूट कर भूखा भारा है वही श्राफर इन्हे मरने से 
बचायें, खाने को दे |? 

“ तुम सीधी बोली में धात करो तो समक मे आये ।?--अश्रजीज खाई 
ने कहा ! 


“अजीज खा, ग्रगाज घरती की ओर ही जाता है। फंसल काये तो 
अनाज की बाल धरती पर भुफती है । मडाई करो तो अनाज घरती पर 
गिरता है| खेत में बोझ तो अनाज घरती मे घुस जाता है। बोरी में भरो 
तो अनाज का मुंह घरती की ओर रहता है | कराई में जितना अनाज खेतों 
में बिखर जाता है, पद्दी गरीबों और पछियों के भाग श्राता है । जो अनाज 
ध्योपारी की खत्ती में चला गया यह किसी का नही ! नत्ुम्हारा न हमारा !”? 

£ सोषी की बात सोपी ही समझे |?” 

“क्रैसान की कसाई का क्‍या है ! रुपये में से चार आना जागीरदार 
के कारिनदे के हिस्से गया, चार आने साहूकार के हाथ, चार आने जागीर- 
दार सरकार के हाथ, चार थ्राना उसके पेट के लिये रहा ।?? 

“तो फिर ! 

“साहूकारों, जागीरदारी की खत्तियों में गया किसानों का अनाज कह्दी 
गया १ बह खत्तियों भें धरा है। इस अनाज को धरती से निकालो। इतना 
अनाज अगर घग्ती से निकल कर किसान को मिल जाय तो अगली फंसले 
तक किसान बच जायगा !? 

“मतलब है जामीरदारों ओर वे लोगों से ग्रमाज मागा जाय १ ? 

“जाग से दे दे तो मला, नहीं तो लेना तो होगा ही | श्रमी कहा न 
ग्रलनजर बे ने ! बदले जमाने में हालात के मुताबिक कानून बनाना होगा !”? 

“ग्राखिर काम की बात कही-+सोपी ने कंरद ले अजीज का 


६३ [ पवड़ा बह 
समर्थन किया । 


सोपी के अपने यहा अनाज था नहीं इसलिये दूमरे साहुकार्य १ 
जागीरदारो का अनाज छीना जाने में उसे वोई आपत्ति न थी। एह+ 
छीन कर दूसरे को दे देने मे उसे एतराज़ न था | इस समय सोी + मैन 
में असली बात यह थी ऊ्रि वेक नहर के इलाके का प्रतिनिधि होने रे न 
जागीरदारों से अनाज लेकर अपने इलाके में वही खुद शनान वदिगा। 
किसानों में उसकी मानता बढ़ेगी सो बढ़ेगी, इसके अलावा उसके अमे 
घर अनाज की कमी न रहेगी । सोषी या कोई दूसरा झ्रादमी याड़ाहाए 
माल समेट ले, इसमें ग्रजीज को कुछ एतराज न था। बढ चादवा था ती' 
बाग और किसानों को उस पर विश्वास हो जाय | 


यारमुश काजी को सोपी की बात पसन्द ने थी परन्तु वह बहुत बल 
करने पर भी इतना ही कह सका--मितलब “इसका मतलब ते हर 


कारी मल्ला को भी यह प्रस्ताव नापसन्द था। मन ही मेने डे प्ग 
बात पर क्रोध भी श्रा रहा था परन्तु श्रजीज के भय से वह जुप 7६ गया । 
अजीज से श्रलनजर वे को भी भय था परन्तु उसे अपने सुफुसान था *। 
ये सबसे अधिक था। वह साइस कर बोला--“वरात सेपी की टीत है 
लेकिन हमारे यद्दा ईरान और रुस जैसे साहुकार है वहाँ जिनके ये । 
ब्रडी खतिया भरी हो ? यह तो गरीब लोगों की वर्ती है । फल कल ४ 
बनियों के हाथ से मिकल दूर रुस की मण्टियों में जा पहुंचा । यहां गिरी 
के यहां श्राठ दस बीरी श्रनवाज होगा भी तो कया £ कनवे के लोग हैं. सिती 
और जान पहचान के लोग हैं | ठम कहते द्वो. वे लोगों के यद्दा श्रन हे 
मैया, में भी बे ही हूँ परन्तु मैंडी जानता हूँ विस वस्स पद र 
हाफिज है ! “बसे तियाह होगा ? अगर श्सी तरोके पर चले तो गरी 
का पेट तो क्या भरेगा उनकी द्वालत आर बुरी ही जायगी श्र के हि 
भी व्िगड उठेसे। हुश्मन या सुकाविला करना है हो खाएस में बदगुमादा। 
ग्रोर कगठे न उठे तभी श्रन्छा । । 


थ्रय वश श्रतिक एक योर चुपचाप बढ़ा या परन्‍्ठ स्य रह से सै तय ४ 
ध्मालूम होता ई यैसे दतिया मे सतह पर बगायत हो रही ४ 7 गे दफा 
# भीतर भी हलचल ६। ते श्रलनजर या धलियों में भरी मप्र की है 

) समह प्र/ उस हा रह मगर | | सालुम विता मे, बचाएं का नाप धाट 


है. 


मिगल भाई 


| 


| 
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यह चात सुन अलनजर वे ने अजीज खो की ओर देखकर पूछा-- 
*क्या यह आदमी भी तुश्हारा झलाहकार है ?) 

अजीज खां ने वे की नाराजगी की परवाह न कर छत्तर दिया-- 
“यह आदसी हमारी फौज का एक क्रमाण्डर है।” वे को छुप रह जाना 
पडा | इसी समय एक अफसर ने आकर अजीज को सम्बोधन फ्रिया-- 
एक परदेसी मेहमान आ्राप से अकेले मे मिलना चाहता है ॥” 

यह छुन श्रजीज ने अपना ढरवार स्थमित कर दिया । दरवारी लीग 
हउठकर चले गये | परदेसी भीतर आया और आकर उसने कमरे के 
दरवाजा सावधानी से बन्द कर जिया ।मेट्मान की आयु तीस बग्स के 
लगभग होगी | कद ममभोला, घनी भवें, रग कुछ ढका हुआ, मूक्ले और 
दाढ़ी खूब काली, दात कुछ बड़े बड़े लेकिन खूब साफ चमक रहे थे | वह 
रेशमी कमीज, खाकी पतलून और घुटनों तक ऊचे बादामी बूठ पहने था ॥ 
डसके को पर चोगा था। पोशाक उसकी ठुकमाली थी परन्तु वह तुकमाल 
जान न पड़ता था | 

उसने श्रपना परिचय दिया--“मैं अफगान हू । 

श्रफगानिस्तान भें श्रजीज छां ने अपनी मुसीबत के दिन बिताये थे । 
श्रफगानिस्तान का नाम सुनते ही अजीज ने विश्वास से मेहमान को आर 
देखा परन्तु मेहमान के व्यवहार श्रौर तौर तरीके मे कुछ ऐसी नफासत थी 
कि श्रजीज के मन में सन्देह हो गया | कुछ सोच कर उसने मेहमान से 
प्रश्न किया--'तुम अफगान हे था बलूची हो ??? 

मेहमान ने इस्लामी ढग से सीने पर हाथ रखकर उत्तर दिया-- शुक्र 
खुदा का मैं मुसलमान हू, शुक्र ख़ुदा का उसने मुझे अफगान पैदा 
स्किया है |? 

“नाम पूछ सकता हू ।”? 

“ग्ब्दुलकरीम खा ? 

भकारोर २ शराल £? 

“जो काम सोप दिया जाय 3से रा करनी 

* कहाँ से तशरीफ आ रही है, किस तरफ का इरादा है 

दरवाजे और खिंडकी क्री पेरफ देख श्रव्दुल करीम धीमे स्वर में 
बोला-- “में कुछ खास घात करना चाहता हूँ ।” 


| 9) 


कि, 


धो [ पक्का बम 


“यहा काई ख़तरा नहीं है, महफज जग है । जो चाहे कह उडते ६ 


अ्रन्दुलकरोम खा ने एक बार चारों ओर देखा | उसके इस दंग के 
अजीज का सन्देट और बढा--यह आदमी कोई चोर है या मगौदा,हा 
$ जासूम है ? उसने एक बार फिर मेटमान को विश्वाय दिलाया हि 
यहा से कोई ग़ोर आदमी बात नहीं सुन सकता | बेखनरे कहो! शाप 
निल्तान मेरा दूसरा बतन है। अ्रफगानिस्तान के लोग मेरे लिये नुरमामिया 
के लोगों की तरह ही अपने सभे हं। तुम अगर अफगान हो तो वेरोफ 
चाहे कहो |! अगर खून कर के भी श्राये दो ते। बदों तक मेरी पहल है 
तम्हे कई छू नहीं सकता | 


हा 


अब्दुलकरोास खाने भरोसे से कहा--“मभं भगयोषया खूनी सह हूँ 
मं एक राजपूत हू | 


।११ र्‌ ६ जज पूत [4 * 


ब ॥ ९ ॥। 34 


४ में अफगानित्तान के अमोर व्यीबुजा खांका रामाूत्र 
ग्रब्दुलऊरम खा गदन उठा कर बोला | 


रे 
हु 


अजीज की नजरें बदल गई | उत्सुकता से उसने पृछा--द्वरें मे 
पास झमार ने भजा शा 
“बुदा मुझसे गलत बात न कहलाये--'अ्रब्दुलकरीम ने उछ दि 
र उत्तर विया--''मजिस समय में श्रफगानिस्तान से चला था था झे 
खान वन जाने फी खबर बहा नहीं पहेच पाई थी। अ्रमीर ने सुझे सुरागास 


आओ 
ह़्ै 5 


के कुर्बान मुटम्मद खां यनेदर के यर्शहा भेजा था | लेकिन सृभे 5 + 
खगर हो तके तो से श्राप से भी गिलू ।! 

 ते। तुम सुरासान ताशोज जा को हो £?? 

“मे ताशथौद से लौट 7हां हू। ऊुबनि महम्मय सा ने श्रापकी सलास 
क्या है 7! 


प्यफ्रिया, तुम पर प्रताह र॥] इनावइव इसे सन्‍्देश जे लिये साम 


श्ागा मज़े में दे 
शुरू पयाइ का | शान आया शझुशाहाल हैं। स्गन छात्रा धधा। 
हुयदा भाई रगयारा हूं। उन या सडरा है हि झावी। हिसी विदेश का 


व 


पक्का कदम ] हर 


सद॒द की जरूरत हो तो खत या श्रादमी भेज कर खबरदे |? 


4 


हम लोग अफगानिस्तान में ही एक दूसरे के माई बने थे [”? 
“ठीक है। मुझे सालूस है|? 
“अब्दुलकरीम खा, यहाँ से कहाँ जाने का इरादा है ?? 


“बहाँ में आप के ही पास आया हू | जा कर मुझे अमीर हबीबुल्ला खा 
को आप से मुलाकात की खबर देनी होगी ।? 


अजीज ने अब्दुल करीस खाँ से अफगानिस्तान के बारे में बहुत सी 
बातें पूछी, पश्तों मे बातचीत कर अपना संतोष कर लिया कि घह श्रफ गानि- 
स्तान से ही आया है। अफगानिस्तान के कई खानों का ज़िक्र उसने 
अब्दुलकरीम से क्रिया अब्दुलकरीम ने इन लोगो का ठीक ठीक परिचय 
दिया इस पर भी श्रजीज खा ने उससे पूछा--“धुम्हारे पास अमीर का 
काई पत्र है  ?? 

* देख ही रहे झे कि में भेस बदल कर आया हू--'अच्दुलकरीम ने 
उत्तर दिया--“इसीलिये में तुकमानो पोशाक भी पहने हू । ऐसी हालत में 
अपनी सरकार का पासपोट (६ राहदारी ) या कोई पत्र में साथ कैसे रख 
सकता हूँ ! किसी दूसरे आदमी को तो मैं यह भी नहीं बत्ता सक्रता कि में 
अफगान हू ? 


श्रजीज का सन्देह दूर हो गया तो उसने अ्रब्दुलर्रीम से उसकी यात्रा 
का प्रयोजन पूछा । 

“खान आया-- ”अब्दुलकरीस ने उत्तर दिया--“मुरबत के दिनों 
मे आप ने और जुनेद झ्रागा ने अफगानिस्तान में ही जगह पाई थी। मेश 
खयाल है हम लोगा का सलूफ़ बुश नहीं रहा होगा ?? 

“नहीं शुक्रिया, में बहुत आरास में रहा और मशकूर हूँ ।”? 


“जुनेद आगा अब खुरासान के पूरे इलाके का मालिक है। ओर 
अब आप की हैसियत भी, अलकश्रह्म्दलिल्ला, बहुत ऊची है। इस 
वक्त दुनिया में कैसी गड़बडी मच रही है औ्रौर राजमीतिज्ञ लोग कैसी 
चालें चल रहे है, यह मुझसे ज्यादा श्राप ही खुद जानते हैं। जार ने 
आपके साथ जो जुल्म किया सभी जानते हैं और यह जो नई सरकार बन 
रही है, तरबूज को तराशे बिना कौन जानता है कैसा नित्रलेगा ! कौन 
ज,ने यह जार से भी ज़्यादा जालिम निकले आपका क्या खयाल है, 


पक है 


कदर 


न्‍ | एकड़ रद 


आप रूस पर हू भगेसा करेंगे या किसी दसरी सल्तनत के साथे में पष्छा 
बेहतर सममेगे ?? 

#क्िस सल्तनत के साये में १” 

“हु “समझ लीजिये, बर्तानिया !” 

“त्ोफा ही दोना है तोइंट ढोई फ़ि पत्थर | फ्या फरक पदता है! 
रूस के जार ने जो किया वतनिया का बादशाह उससे कैम क्या होगा 
में तो किसी के भी जुये में गदन फसाना नहीं चाहता ।? 

करीम खा के माथे पर बल पछ गये परन्तु अजीज का ध्यान उमर हर 
न था । करीम सम्मल कर बोला--“मेरा मतलब तो हैं कि आप, 

थे करना चाहते हैं !?? 

“४ मे हुस कम में नहीं फना चाहता !! 

“््रपने पद्टोसी अफगानिस्तान के बारे में ठम्हारी क्या राय है !” 

“पूरी की श्रास से 


हक] 


से हाय की आधी भली “*“बूर के बड़े बा में 
अपना पडोसी श्रफगानिस्तान बहत अच्छा !” 

प्रजीज के समीप सरक कर ग्रब्दुलफ्रीस ब्ोला--'बस शी मेल: 
में मुझे अमीर हवीतुज्ञा खां ने जुनेद श्रागा शरीर आप की सिदमत में भरें 
है| अत्र तक यह रहा कि मुसलमानों को एफ तरफ रूस, दूससे धग्क 
चर्तानिया और तीमरी तरफ फ्रांस बट रहे | लेकिन श्रत्च इस जग की 
मोका है ऊि दुनिया के मुसलमान मुल्फी में एका ही साय | इस के लि। 
सभीकी को शश करनी होगी । एक जान एक दिल हो वर ! लोजित 
लोगों को एक नड्ढी ताक़त के सद्दारे की मी मन्‍ूर्त है, मिसाल के योर पे 
बरतानिया ही हो ! ख्मीर की राय है मि इस वक्त झूस में फैली गहरट हाँ 
फायदा उठा कर मुस्लिम मल्की तु, तुम्मानिया और ख्रफयानिलान हां 

एक्रा बने सफता है । शु्स बारे में आपकी राय क्‍या ई 7 


झजीज़ रग घिर कूझाये सोचता रह गया | अब्युलफरीम हो गीडावें 


शत सोधी सादी मे थी हि जैसे चाहा देदात पा बर लगा दिया।ं हट 
शसदाले का पप्राय दस से पहले पुर मीच लेना फन्‍र्ी बाँश्र लक, 
चफगानिस्नाम से प्य मिले तो रूस क्यो थोड़ी देससा मा जागगाएं का 
दि हाकगारिस्तान का घरमीर कय जार मे मा शैया | धककानयास 
उसे पड़ासी सुल्तान मानेगा था उसे झायनों सक्यसंत का छोड मर्द 
मर ही यना देगा 77 
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तलवार लणक रही थी और हाथ में एक मैगनीन-राईफल थमी थी । सब्र से 
अधिक विस्मय हा रहा था अशोर का अरतैक के कबां पर हरे रग के 
इलाल और तारे के निशान देखकर । उसो ओर देखते हुये अ्रशीर ने पूछा-- 
' तुम किस फोज में भरतां हुये हो !!? 

अशोर की बात स अरतैक का अ्रचम्भा हुआ। अशार ने पहले न 
मित्र का बाबत, ने अयने और उनके घरवार का बाबत, ने गाव का बाबत 
आर न ढोर डगर का हो कुछ पूछा । अरतक क जन से लौढने और ऐलना 
के बारे से भा काई बात नहीं ' साथे यही प्रश्न, क्रिस फोज में भरतों हुये 
हो ! उसने उत्तर दिया-- में अज।ज की फोज में हू !! 

“श्रजीज खा की फोज ??--लम्बी यात्रा से थक्री आँखें कपक कर 
थ्र्शार बोला---“अश्रजीज खा किस फौज में है ??? 

“अजीज खा की अपनी फीज है !? 

“फ्रिन लोगों के साथ है वह किस वर्ग ( जमातव ) के साथ १? 


इस प्रश्न से अरतैक को ओर भी हैरानी हुई | अशीर का दग भी 
मित्रा जैसा नहीं, कुछ सदेह भरा और अफसराना था। उस बात को 
उपेक्षा कर श्रर्तेैक ने साफ साफ जवाब दिया--“वर्ग से तुम्हारा क्या 
मतलब ? बर्ग में नही जानता । अजीज ठुकमानी जनता के साथ है |? 


धतुकमानी जनता के साथ था तुकमानी जागीरदारों के साथ १” 

“मरा तो खयाल है कि जनता के साथ [? 

“तो तुमने यह कथे पर निशान कैसे लगा रखे हैं ?? 

“क्यों क्या निशान लगाना मना है १? 

“नही, यहाँ दूसरे निशान होने चाहिये थे ।? 

“लाल फोज के ९?! 

१ ध्हॉ ) 

“जब तक लाल फोज का कमांडर कुली खा रहेगा. लाल फीज का 
निशान में नही लगा सकता |?! 

“अफसोस है मुझे ।?? 

ध्स्बो १? 

४हस् तुम एक मॉबाप के बेंटे न सहो वर एक ही जमात की 
ओलाद ये |” 


(०० [ पक्का कई: 


“तुम क्या समझते हो, तुमने अपनी पोशाक बदलदों है शो 


भा बदल गई ह ??” 
सवाल पोशाक का नहीं दिल का है।?? 
“ते क्या यह निशान ही मेरा ठिल है |” 
“अग्तेक, १६१६ में हम लोगों ने ज्ञार वी सरफार के खिल पे 4४ 
बत क्या की थी ? ठुसने जेल फिस लिये काटी ??? 
“जुल्म का विरोध करने के लिये !?? 
“तो फिर लाल निशान छोड कर हरे निशान क्यों लगाये हों?! 
“मे तो कह चुका, कुली खा के निशान में नहीं लगाऊगा । 
“लाल निशान कली एा के नही है वह जनता के निशान ई।' 
धतेजन में तो ये ऊली खां के ही निशान हैं |” | 
खैर में नद्दी जानता अ्रजीज खा अब क्‍या कर रहा है पहले वी पः 
जनता के ही साथ था | लेकिन सके तो लाल निशान छोट दूसस १६ 
निान सुद्ाता नहीं ?? 
“अशीर, लाल ह॒रे रस के 
सनोशोव से इस बारे से मेरी बात हो चेक 
से सुस्ता लो पद्ले [?? 
दोनो मित्र अजीज या ३ बेरे पर अन्ना फी फाफिला सराया में पहुंच 
पट्टों तोंद बढ़ाये, चिकने चिकने चेहरे के लोगों वो धीमी श्रारग भेंधा हट 


4 सहन में रात जाते देस अशीर को भला न मालूम हओ्रा | अजीश 77 
बाई दिया | श्रशीर ही पोशाक देस अजीज के साथ पर दंपोरों 4 
| र्‌ दैः ््‌ 


निशधानों का कगटा याद में होता खंगा। 
झा तुम चाय ही पी०। 
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पघ्यरा एफ दोस्त, अशीर साहते है? 
ध्क्या ऋस्‍्ता ४१ 
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करीम भी ज|नता था कि सवाल अजीज के लिये आसाम नहीं है । 
खूब सोच लेने का अवसर देने के लिये करीम घुपर ब्रैंठा उसकी झकी हुई 
पल्चकोी की ओर देखता रहा । 


अज़ीज काफी देर तक सोचता रहा ओर फिर अपने हक्के के तम्बाक़ में 
एक दियासलाई दिखाकर हुक्का गुडगुदाने लगा | सने कमरे मे हके की गड- 
गड्टाहट बहुत जोर से छुनाई दे रही थी और तम्बाकू का नीला नाला बोकल 
घुश्रा कमर भर में फैल गया । हुकके की सटक सु ह में लगाये अजीज ने 
पूछा--“जुनेद आगा की क्‍या राय है !?? 

“जुनेद शआ्रागा सब मुसलमानों का एका चाहता है। वह अमीर से 

हमत है ।?? 
“आागा ने अमीर के लिये कोई खत ठिया है !? 


“खतों के बारे में तो में अरज़्ञ कर चुका हैं फरि ऋगर में पकड़ा जाऊ 
और ऐसा कोई खत पत्र मेरे पास निकल आये तो मेरी तो जान जायगी ही. 
लेकिन मेरी जान की इतनी किक्र नहीं | ऐसी हालत में जिस काम के लिये 
भे जोखिम भेल कर आया हूँ उसकी भी राह रूक जायगी। खत पत्र मे 
अपने साथ कैसे रख सकता हूँ ?”? 

“ठीक कहते हो ।?? 

मी क्या राय है आपकी !?--कुछ प्रतीक्षा के बाद करीम से पूछा । 

“में जुनेद आ्रागा के साथ हूँ | श्राया जो कहते हैं, ठोक है ।?? 


दो दिन तक अ्रजीज्ञ खा और अब्दुल करीस खा तुकंमानिया कर 
श्रफगानिस्तान की सधि के बारे मे बातचोत करते रहे | इस बाच करीम ने 
तेजेन में अन्नीज को स्थिति का पूरा पता लगा लिया। छजीजु के सलाह- 
फारों, उसके फौजी अफसरों और सोवियत सरकार की स्थिति मी वह रन 
गया। अवसर निऊ्राज्न कर उसने काजिल खा ओर कलूई खा और उनकी 
फीजों को भी देख लिया | करीम हर बात के ब्यारे में गहराई तक जाता 
था | उसकी चतु॒रता और सावधानी से अ्ज्जीज्ञ को विस्मब होता था। 
श्रजीज ने ऐसे चतुर ओर सममझरार आदमा अफगानिस्तान में कभी न देखे 

ने दरबारियों को उसने अब्दुल करीम खा का भेद न बताया | 
दो दिन बाद अव्दुज्ञ करीस खा सेराख की ओर चला गया । 





6५. हक 3. 


अ्र्तक के गाव का ग्रौर उसका लगीटिया अर्शीर भी दुसरे साडिण 
के साथ ज्वरन भरती में पका गया था | वह दसरे तुफमानों सागियां में 
अधिक दर, मनदरी पर रूस के भ तरी भाग में भेज दिया गया था | है 
की सरकार ट््य्ने पर जब दूसर लोग लोट, अशीर उनके साथ ही से हर ड़ 
सका । वह कई महीने बाद, कई रेलो का चक्र लगाता हुथा हेश्न 
स्टेशन पर पहना | 
श्रशोर स्टेशन से शश्र की और था रहा था शरीर करते जाते होगें 
चेहरे पहच'नने का यत्र कर रहा था। पहला परिचित यद्मों गे 
खरतेक ही. मिला | दो...) म्त्रयो ग्रचानक एक दूसरे बोपा गरदगद हो 
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ग्रन्तीफ शागीर की धोर दिस्मय २ देखा गए गया। धाशार ११० 


जा 


मज़दूगे के टय का गहरे भूरे रंग का यूट पाने था। उपरें उसे सशथीर 
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कारण उन्हे खूगक की कमी न थी। काफितया मीलो सफर कर चुका था 
परन्तु एक भी घुट सवार राह में न मिला | आखिर अशीर को सटक पर 
खूब दूर धूल का बादल सा दिखाई दिया | ऊिर सुमो की आ्राहठ सुनाई दी 
ओर दो घुडसवार तम्पट घोडे दौडते हुये काफिले के पास से निकल गये । 
एक सवार दोहरा लाल चोगा पहने ऊचे प्ोडे पर सवार था | दूसरा सवार 
भी भारी शरीर का माटा सा आदमी था और एक चितकबरी घोड़ी पर 
सवार था | 


घुड्सवारों के ग्गल से निकल जाने पर अस्तेक ने उनन्‍्ह पहचान लिया | 
वह तुरन्त घूम गया और अपनी राइफल उठा उसने घुटसवारा पर निशाना 
साधा। वह राइफल का घोड़ा दबाने को ही था कि अशार ने हाथ बट़ा 
गइशफ्ल खीचली और पूठा--'यह कौन लोग है इतनी शान में !!* 

“तुम क्या समभते हो !”” बडे यत्न से अपना गुस्सा रोफ़ श्र तैक ने 
उत्तर दिया--'इस बरस देहात के कोर हा नदी सुटा रहे शटर्स मे जिन्दा 
गरीबो को नोच कर खाने वाले गिड्ध भा मुटा रहे हैं। यह थे तुम्हारे लाल 
निशान के सरदार !? 


“लाल फोज के सरदार १?” 

“हा कुलीखा और केलुइला ?? 

इसके बाद दानों मित्रो में कोई वात न हुई । दोनों लिर भुताये 
मादे कदम कदम चलते गये । गाव पहुँच कर अस्तेक मीराद का छोलदारा 
में श्रोर अशीर अपने परिवार का छोलदारी मे चला गया। 


झशीर की मा दूर से बेटे को पहचान न सकी--हें, यह कौन रूसी 
हमारे यहा घुसा चला आ रहा है १?” श्रशीर का मा साच रही थी | उसी 
समय अशीर पुकार उठा--“मा |? 


बुढिया का शिथिल शरीर काप उठा ओर उसकी घुन्दली हो गई आखों 
में आस छलक आये। 


€ मेरा बच्चा ! श्रशीरजान '--वह बार बार चिल्लाने लगी ओर बेटे को 
याहो में ले सीने से चिपटा लिया | सन का पहला आधवेग बस में झा जाने 
पर मा आखों से आयू बहाती श्रपनी दुख की कहानी, अपनी बहू को सात 
की बात सुनाती रही । मा ने रो रो कर सुनाया--“जब तुम्हें पकड़े लिय 


१०४ | पक्ष करू 


जा रहे ये में दौदकर अलनजर वे के यहा गई और उमके पाव छू धू क 
मैंने दुहाई दी, मेरा शक्र ही बेटा है, मालिक रहम कर। मेरा वेश मु 
बक्श दे [? वे ने एक न सुनी । आज मा की आखों में दुख के आसुद़ 
की जगह आनन्द के श्ासू बह रहे थे । ह ह 

“बेटा, अल्ला ने ठुके मेरी गोद मे लोटा दिया । अत्र दुनिया में में 
कोई साध बाकी नहीं * |”? 
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दिया--“क्मबख्त जार की नौकरी ने हजारों नौजवानों को बरबाद कर 
दिया | कपडे तो देखो इसके, क्‍या पहने है ? चेहरा केसा पीला हो रहा है ? 
मालूम होता है जेसे परेशानी फ्राट कर लौटा है| तसल्ली रखो मैया, यही 
गनीमत है कि जिंदगी बच गई, हाथ पाव सलासत हैं। सब ठीक हो 
जायगा |”? 

“अरतैक अशीर को अपने ब्याह और ऐलना की बाते सुनाता रहा | 
अतैरी-बहरी की बातें सुन सुन वह खूब कहटकहा लगा कर हसा | बहुत देर 
तक तो अरतैक अशोर के घरवार की खबर टालता रहा लेकिन बाद मे 
उसे बताना ही पडा कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुक्री थी। इस खबर से 
अशीर को बहुत दुख हुआ | वह साल भर से अ्रपनी पत्नी से मिलने की 
आस लगाये बैठा था | जबरन भरती के समय अपने घर के लोगों से मिलने 
का भी समय उसे न मिला था | अशीर बहुत देर तक सिर म्ुकाये उदास 
बेंठा रहा । अरतैक उसे सान्‍्त्वना देने का यत्ष करता रहा | 

अशीर अरतैऊ़ को सुनाने लगा कि उसे इवानोव भेजा राया था | उसे 
एक मामूली मजदूर की तरह कडी मेहनत करनी पडती थी। वहा कुछ साथी 
मिल्ते जिनसे बातचीत होने पर उसे देश श्रौर दुनिया की हालत का पता 
लगा--“अरतैक इससे पहले में कुछ समझता न था । हम लोगो ने यहा 
बे लोगों के खिलाफ व्मावत की । हुआ क्या ! सौ-पचास लड मरे, पचार्सो 
चुपचाप बेठे रहे, कुछ वे लोगों का पैसा खाकर उनकी ओर हो गये, कुछ 
हमी, लोगों से लड मरे | रूस में ऐसी बात नहीं है| वह्य किसान मजदूर 
खूब सगठित हैं ।?? 

“कैसे ? क्‍या मतलब तुम्हारा ?” 

“उन लोगों मे सगठन और दृ ढता है |”? 

“साल भर में तुम नई बाते और नई जुबान सीख आये हो | में तुम्दारी 
बात समझ नहीं पाया ?? 

“४ मैं ताल भर ओर रहता तो रूसी बोलना भी सीख जाता | अत्र मेरे 
दिल में जबरन भरती में भेजे जाने का कोई कलख नहीं और न वहा क्डी 
सेहनत करने का | घरवार का खयाल न होता तो अभी साल दो साल और 
वहीं रह जाता | हम लोग अनपढ़ हैँ ब्रोली भी नहीं जानते | इसीलिये तो 
मृतरज्िम ( अनुवादक ) हमारा खून पीते रहे |?” 
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“तुम न॒के कुनीखा से मित्रता न करने के लिये ऊोस रहे थे,स्ला 


कुलीजा धुत जिमा से भमत्रा आदमी है १? 
बट बात ही दूमरी है ।? 


'अशीर अभी यहा सकडों ऐसे आदमी हैं जिन्हे ठिकाने लगाना होगा। 
कुलीखा है, अवनजर वे है| में अजाजखा से कुछ दिन की छुट्टी लिये 
लेता हूँ | एक साथ गाव चलगे | वहा अपने पुराने मिर्त्रा से मिलेगे और 
अलनजर व का भी अपना सलाम कह लेगे |?? 

“बहुत ठीक *हेगा श्रस्तैक, में उसे जरूर सलाम कर लेना चाहता हू ।” 


अ्तैफ अजीजखा से छुट्टी मागने गया तो खान ने उते चेतावनी 
देकर कहा-- देखो, देहात मे कुछ गडबछो न हो | अभी सत्र करों!” 
अरतैक़ बात टाल गया | अपने मन की बात उसने न कही । 


दोनो मित्र एक काफिले के साथ गाव की ओर चल दिये | राह उजाट, 
सपाटठ मैदानों में से होऋर जाती थी | ऊटो के चौडे चौडे पाव के दुरमंट 
पड-पड कर सडक समतल हो गई थी और हवा उसे बुहार कर साफ ऊिये दें 
रही थी । 

अशीर इस सड़क पर चलता दूर दूर तक नजर दौडाता हुआ सोचता 
जा रहा था, ऐसी सडक पर बाइमिकल कितने मजे में चल सकती है ग्रार 
सकर कितनी आसानी से श्रौर जल्दी ते हो जाता | एक बात ही थार 
उसका ब्यान वास्यार जा रहा था ऊि रेल के स्टेशन से सहक के रिनरि- 
फिनारे ठुऊमान लोगों की छोलदारिया लगातार फेलो हुई थी। इनमे करजाक 
लागो का छोलदारिया भो काफी थीं। यह लोग नये-नथे श्राकर बसे जानें 
पडते थे | जैसे रात भर जोर की वदल-बरसात के बाद झचानऊ मैदान में 
भुएड के मुणड धरती के फूल ( कुकर मुच्ते ) डग आये हों। राह में भूप 
से सखे शरीर, थकते मादे क्रिसानों के कुद्ड के कुण्द शइर की श्र श्राते 
मिलते ये | थ्र।ज्ाा को दौड़ मे, दूर तक कह्दी मो घ्रास या हरी माड़ी दिखार 
न देती थी। गेतीले मद्ानों में पनपने वाली काठेदार काड़ियां भी कुम्दरता 
कर धरती पर विछफर सूख गई थीं । जुते हुये खेतों में धूब की आवजिया वर्ण 
रही थी और मोटे मोटे पहाडी कोए इन खेतो में से अनाज के बीज अपनी 
फॉलादी चोच ओऔर पंजों से खोद-खोद कर चुग रहे थे । मनु॒ण्य और ञ्ड 
मूस्त से स्व रहे ये परन्‍्ठु कोवे मुठ रहे थे। जगट जगद लागें सने के 


की 
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अरतेक़ तडके ही कुछ खाकर घर से निकल पडा | श्राकाश में कश- 
फोग्म के रेगिस्तान से उठने बाली रेत की घटाओ जैसे उजले उजले श्र दल 
रूई के बड़े बडे लोढो की तरह सूर्य की किरणा से चमकतते हये उड रहे थे । 
हवा के कोंके मुंख पर लगते तो कुछ ठडी ठडी सीलनसी अ्रनुभव होती । 
हवा सडइ़ती हुई लाशो की हुमव ले बामल हो रही थी। अरतेंक खादिम 
जाबा की छोलदारी की शोर चल पडा । 

खादिम ऊखली में बिनौलों क्री खली कुट रहा था ओर सिर भुफाये 
सोचता भी जा रहा था । खली मे से डडत्ती पीली पीली भूसी खप्दिम की 
पलकों और दाडी पर जम गई थी। उसका चेहरा भी जिनोले की खली 
जेमा ही जान पड रहा था | जान पड़ता था जेसे कधर से उखा् कर 
निकाला हुआ चेहरा हो | जब वह पलक डठा सामने देखता तो उसकी 
आखे पीडा और घृणा से पथराई हुई सी जान पडती । शअ्रतेक को देखकर 
भो ब्रह उत्सादित और प्रसन्न न जान पडा । उसकी धघरवाली “बीबी” की आयु 
रही होगी तीस बरस परन्तु वह भी धुढिया जान पहली थी । बीबी के चेहरे 
पर भी घोर निराशा और उपेक्षा जमी हुईं थी | डनकी सात शआठ बरस की 
लड़की केबल बास की कमचियों का ठात्रा भर दिखाई देती थी। उसका भी 
रंग सूखे कुम्हडे की तरह पीला हो रहा था | इस परिवार की अवस्था देख 
श्ररतेक का कलेजा मुह को झाने लगा । 

अरतेक मन हीं मन सोच रहा था--“इईन लोगों के लिये क्या फियां 
जाय ! क्‍या मदद इनकी का जा सकती है ?”? 

उसी समय पड्ोस से अलनजर वे की अ्रकड भरी आवाज और उसके 
घोड़े मा वकौश की द्विनहिनाहुट सुनाई दे गई | श्ररतैक के कंलेजे में घृणा 
और हिसा की आग मडक उठी--श्रभी जाकर इस कमबख्त से कहूँ, अगर 
तुफे जान प्यारी है तो एक ऊट बोर गेहूँ फौरन खादिम बाबा के बरें 
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पहुंचा | उसी समय ख्याल आया--अगर में न जाकर कहें और वे खातिय - 
वावा के यहा एक ऊट गेहूँ पहुचा ही दे तो क्या होगा ! दूसरों का का 
हागा £ एक खादिम बाबा का ही तो सब्गल नहीं है ? 

खादिम बाबा ”?---उ दस स्वर में अरतेक बोला-- “कहो क्‍या हाल है /! 

शायद खादिम अरतैक की सहानुभूति का भाव समझ न पाया | दुप् 
श्रादमी चिडचिड़ा हो ही जाता है -- “हमारा क्‍या हाल है! खादिम ने - 
चिड कर उत्तर दिवा--/हाल है उनका जो समूर की टोपिया, लाल चने 
ओर काले चमकदार बूट पहन कर अकड़ते फिरते हैं| यो तो दुनिया के 
फिक्र हम छोड़ जायगे या हम दुनिया को छोड जायगे [?--पत् भर परत 
की ओर देख बह फिर बोल उठा--“ऐसे भो आदमी हैं जो कन्धों पर 
निशान लगाये, कमर में तलवार लटकाये अकड़ते फिरते हैं?”--वह कहकहां 
लगा कर हस उठा बदहवास पागल की तर 

खसादिम की पागलपन की बाते ओर हसी अब्तैक के दिल में बर्ड़ीयी ' 
तरह धस गईं । पीडा से उसका कलेजा जोर से घडकने लगा | अपना लाल 
चोगा उसे ऐसा जान पड़ा जेसे उसके शरीर से आग की लफ्टे उठ रही हें। 
उसका शरीर भुलसा जा रहा हो | वह खादिम की छोलदारों से मसटकर 
निक्रल गया परन्तु खादिम का पागलपन का कह-कहा उसका पीछा कर 
रहा था | वद्द कह-कद्या हिचकियों और रोने क्री चिल्लाहट में बदल गया। 
अरतैक का हृदय अरसह्य पीडा से उसके हाथों से निकला जा रहा था । 

अरतैक छोलदारियों की कतार के सामने से चला जा रहा था| छोल- 
दारियों के सामने के चूल्हे ओर अंगीठिया सूती पडी थीं। इस बरस इन चूल्डी 
ओर अगीठियो में आच नहीं जलाई जा रही थी। चूल्दे ओर अगीरियों 
उखडी ओर चिटकी हुई थी। कही कहीं इन चूल्हों में चींटियों थार दीमगों 
ने मिटे बना लिये थे। अ्रतैक इस उजडी, सोग मनाती बस्ती को देग्ता 
जा रहा था ! उसके क्रानो मे खादिम के कहकहे और आँसू भरी दिचिकियां 
गू ज रही थी। वह समझ नदी पारहा था--कहा जावे, क्या करे * सामने 
घ्ची दीवारों पर बनी एक रोपडी पर उसकी श्रॉस पर्टी | कुछ लोग 
दीवार की टेक लेये धाम ले रहे थे। 

दीवार के सद्दारे वाम में बैठे लोगों ने अरतेंड को पहचान कर तले'म 
क्या । इन लोगों के स्वर में कोई शिक्रायत या शत्रुता का भाव ने था १7४ 
श्ररतैक की उनकी उठास और निगश बसे कहती हुई जान पड़ी-- दीं 
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पिछले साल वुम भी हमारे साथ इस कोपडी में पडे ये | ठ॒म्टीं ने तो आजादी. 
इन्माफ श्रौर जुल्म का मुकाबिला करने वी बाने करके हमारे दिलों को 
बेचैन कर दिया था। अब ठदुम भा अफसर बन वेठे, कन्बों पर निशान लगा 
कर शायद तुम हम पर रोबर जमाने आये हो ।?? 

“क्यों मैंने यह चीथडे लाद लिये हैं। यह पोशाक पहन कर यहां 
गाय में क्यों आया | अशीर ने ठीक ही फिया, उसे मैंने कपटे बढलने के 
लिए डिये तो उसने नही बदले | मैंन क्या मूर्खता की ?” वह अपने कीमत 
'काड़ों की परवाह न दर उन लोगो के त्रीच घरती पर जा बैठा | 

चरखेज ने अ्रयना लबादा उतार श्र'तैक के लिये बिछाते हुये कहा-- 
“हू लो, तुम इस पर बैंठो | घूल से चुम्हारे कपडे खराब हो जायगे ।? 

श्रग्तैक को चरखेज की बात में घुणा और श्रपमान मालुम हुआ । खिन्ष 
शहेफर वह बोला--“चरखेज श्रागा, मेरे कपड़ों पर मत जाओ ! मैं ग्टी 
पुराना अरलेक हूँ । मेरा दिल तो नहीं बदल गया ।? 

उसी समय शअ्षशीर भी थ्रा पहुत्रा | लोग उसे देस' खुश होकर उठ 
खड़े हुये । अशोर के कपडे उन लोगों को और भी विचित्र जान पडे। वे 
उससे मजाक करने लगे --“अश्ीर चुम तो पूरे पूरे रूसी बन गये ।?? 

“हमने समक्का था कि चर्नोशोव ही आ रहा है |” 

“हमले तो समझा कि रेल का माड आ रहा है ।? 

“फारखाने का मजदूर लगता है ।”? 

“मै रूसी बन गया तो कोन बड़ी बात है ?-हँस कर अशीर 
ब्रेला--“सुम अर्तैक फो देखो, वह तो खान बन गया है | 

अरतैक पहले ही बिढा वेठा था। विमड कर बोला--“अ्रत्र वह बक- 
घास बन्द करे ॥? 

“देखले, अभी से रोब जमा रहा है ।”--श्रशीर और मी हस दिया । 

अरतेश गम्भीर हो गया-“वुम्दररा मतलब क्या ह४ १ साफ साफ 
क्यो नहीं कहते ? तुम लोगो की मुसीबत की बात कष्ट रहे हो ? सगठित होने 
को कहते हो ? तो आश्रो, चलो हम छम्दारे पीछे हैं | ुम से नही हो सकता 
तो मेरे पीछे आओ ?? 


“तुम्हागी बात मैं समक्ता नही ““-अश्ीर उत्तकी श्लोर देख कर बोला-- 
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“है सदा त॒म्हारे पीछे साया की तरह चला हूँ, अब भी तैयार हूँ । पु 
सब लोग भी तैयार हैं । और अब तो ठम अफसर हो ही ; हुक्म करो | वा 
लोग तेयार है !” मे 
शअरतेक क्रीध में कॉप उठा । वह चाहता था श्रशीर वो और कही गत 
कहे | उसके होंठ और हाथ फडक उठे | आ्रास पास बेंठे लोग पहले मज्ञः 
से खुश हो रहे ये परन्तु बात ब्रिगडर्ती देख गम्भंर हो गये । बीच में बोल 
कर चरखेज ने बात बदली--“अशीर, तुम रहे कहाँ बरस मर ! क्या क्या 
देखा सुना ”? फिर अकाल की बात चलने लगी कि इस मुसीबत के समय 
किसानों कि सहायता कैसे हो सकती है १? 
“अगर ठुम लोग तैयार हो तो राह मैं बताता हूँ?-अरतैक बोला । 
“हम लोग सदा तुम्हारे पीछे - हे हैं और अनत्र तो तुम जो कही " 
कई आदमी एक साथ बोल उठे । 
“उल्ले के लिये दूर जाने की जरूरत क्या है| गल्ला ठो साल भर के 
लिये यहीं मिल सकता है |?” 
लम्बी लम्बी भौ वाला बूढ़ा तैयारी से उठ कर बोला-- दी हो जाप 
ते। हम लोगों की जान बच जाय | बताओ कहा है गल्ला ?? 
«गन्ना और कहाँ होगा ? अ्लनजर की खत्तियों में खूब भरा है ।” 
“गअलनजर ने क्या गल्ला हम से उधार लिया था कि शञ्रब लौटा 
देगा ? ---चरखेज ने पूछा । 
“ग्रलनजर ने हमारे गल्ले की डकैती को थी, टेस उससे मॉँगने न्ठी 
जा रहे हैं !?? 
“ध्यलनजर अजीज़ञखों के वज़ीरो में है !”? 
“बजीर नही बह जार हो जाय ! हम चोरी से छिपाया गल्ला निकले 
कर भूखों को देंगे ।?? 
“धग्रज़ीजखाँ की सोच लो ?? 
“अजीज अपनी खुद सोचता रहेगा ।? 
झरशीर उठ कर सडा हो गया--“ठ के है दोस्ता, अरतेक धसारा पुरात 
मुखिया है ।7-उसने अग्तक की पीठ थपथपा दी । 
पहले कर्भ' कोई वे लूटा न गया हो ऐसी बात तोन थी फिर मो बाते 
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मामूली भी न थी | यह बात मजहब, और शरियत के खिलाफ थी | इस्लामी 
रिवाज के भी खिलाफ थी | ग्रलनजर क्‍या चुपचाप लूटा जाने के लिये 
तंयार हो जायगा ! दो चार दस की जान जरूर जायगी | पर किमानों की 


, जाने तो यों भी जा रही थी | अलनजर को शायद सूखे परते गरीबों पर तरस 


ही श्रा जाय, या वह भीड देख वरही डर जाय * | आदमी अपने घर 
वालों को भूखा मरने दे तो भी गुनाह है| भूसा मरे, दोजग्व भी जाय । 
इससे तो आदमी लूटने का ही गुनाह सिर ले ले । भूखे किसान यही सब 
वातें सोच रहे थे | कुछ बडे बूढ़े घब्गये भी परन्तु बाकी सब लोग वे के 
यहा चल कर गज्ला निक्लवाने के लिये तेयार हो गये | बात तुरन्त ही गाँव 
भर में फैल गई और भीड की भीड लोग वे के खेमो की ओर चल दिए । 

भीड के चढ़े आने की खबर वे के यहा पहुंच गई थी | उसने अरतैक 
के कन्धों पर लगे हरे निशानो की ओर देखा और अशीर के रूमी मजदूर 
के कपडों की ओर भी नजर दौटाई | भय ओर घबराहट से उसकी भी और 
होंठ यिरक रहे थे | यह क्‍या होने जा रहा है ? वह बार बार मन में सोच 
हा था। 


अरतेक थ्रागे बढ कर बोला--“बि आगा, हालत ठुम जानते ही हो | 
किसान एक एक एक करके भूख से मरते जा रहे हैं रोज रोज दतने आदमों 
भर रहे हैं कि कत्रो खोदना भी मुश्फिल हो गया है | जो आज चलते फिरने 
दिखाई भी दे रहे हैं, समझलोी कल यह भी कत्र में लेट जायगे।| सभी लोग 
जानते हैं तुम बडे दयालू हो इसी लिये सब्र लोग तुम से सढद मागने अ्र।ये 
हैं। अगले साल फसल पर हम तुम्दारा गल्ला दाना दाना चुका देंगे। देखो 
तो इन लोगो की तरफ ! क्‍या हालत हो रही है सब की ९? 


जमाना बदल चुका था । एक साल पहले लोग ऐसा साहछ करते ते ये 
भीड को गाली दे दुत्क र देता, भाग जाओ यहाँ से यह गल्ला त॒ग्हारे बाय का 
है ! और गोली चला कर इन्हें भून डालता परन्तु इस 6मय उसे दूनरे ही 
ढंग से बात करनी पडी--"मैया, मैं क्या नही देख रहा हू ।॥पर कही घ त्ती 
में से गल्ला निकल सकता है ? इतना ही मेरे बस में होता तो में भला लोगों 
वो दुखी होने देता ? बॉटता और अ्रसीसे लेता । मेरे पास हे ही क्या ? सेर 
पास तो जो कुछ था, कभी का बॉट छुका अब तो सब्र मिला कर एक बोरी 
गेहू भी न निकलेगा | इतना अगर बाँटने भी लयू ते। चार चार दाने भी 
हिस्से न पड़ेंगे | अब सब भाई आये हैं वो क्या करू १ जो है पाव श्राघ स+ 


768 | पह 4१; 


सभी को बराबर वोट दठेता हूं । न होगा थोडा खली में ही मिला कर मः 
आजायेगा | 

अस्तैक अभी तक मुस्कर हट बनाए था परम्तु वे की बात सुनरर उमर 
माथे पर बल पड गए । वे की ओर घूर कर उसने कड़ी आवाज में कह्य- 


“यह लोग मिखमगे नहीं हैं। पाव आध सेर की भीख मागने नहीं थ्राए है। 


यह नोव अपना गल्ला वापिस लेने आये हूँ जो तुमने गिछले माल मए 
लिया था ; तुम साधे साधे देते हो तो ठीक ही है | श्रगर अ्डियल कु 
तरह अ्रडोगे ता हम उसी तरह इन्तजाम करेंगे |”? 
“मेगा मैं तो कह चुका कि मेरे पाम होता तो मोगने की जरूरत ही # 
पड़ती । कसम न खिलाओ, मेरी बात मानो ! मेरे यहाँ गल्ला है नहीं [” 
“वे आगा, वात बहुत होली, चले खत्ती का दरवाजा दिखाश्ों | हम 
लोग खुद हा देख लेंगे [? * 


बातों से काम न देख अलनजर ने तोर बदले | धमका कर बोला-- 
जवान सम्भाल कर बोलो ! कौन हो ठुम मेरा गन्ना लेने वाले ? मेरे मी वे 
हाथ हैं। में भी अलनजर हैँ कुछ और न समझ लेना | कन्‍्धो पर दो पीने 
क्या लगा लिए हैं ठुरंथ्ोँ बन बैठे हो | बहुत ज़वान चलाशोगे तो यह 
निशान विद्वान कडवा कर रख दूगा ।? 

अर्शीर भीड में सेआगे बढ़ आ,या और अलनजर की शोर घूर कर 
बोना--“ओहो बहुत काडना जानते हो ! पहले मेरे ही कपडे माड़ ला |! 


अशीर ने अपना तेल में चीकट कोट उत,र कर वे के मुद्द पर दे मारा | 
काट में भरे गई ओर तेल की बू से वे डो जोर की छींक और खाना 
आ गई | इस अ्रपमान से क्रुद्ध हो वह थ्रशीर पर भपटा परन्तु श्रशीर ने 
उससे पहले ही एक थूसा उसके मुद्द पर जोर से दिया। अ्लनरज्ञ ने खेगे 
के कोने से लाठी उठाई परन्ठु अग्तैफ़ ने लाठी उसके हाथ मे छीनली । 
अशोर फिर उसकी ओर मपटा परन्तु इस बार चरस्वेज ने उसे थाम लिया । 
वे सहायता के लिये जोर से पुझ्ार उठा--'भावेद हे | बच्चे हो, दौही 7 


वे डी चोख पुकार मुह्म्मयवली खोजा ने अपने स्वेमे में छुपी । वह 
कपड़े उतार कर लेश हुआ आराम कर रहा था। पुकार सुन एक तहमस 
लपेदे ही दोहा आया | थ्रा कर उसने देखा भीड वे को घेरे खट़ी है और 
ड्सके हाथ पाव बाघे जा सटे हैं । बर देख सोजा लुस्चाप उल्हे पद जंगल 
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_की ओर भाग गया | 

हल्ला सुन वे के घर वी छ्लिया दोडी आई । मेहली ने यह सब्र हृश्प 

देखा तो घवरा कर चीखने को ही थी । उसी समय समभ आया कि लोग 
# स्लरियो को कुछ नहीं कह रहे हैं तो यह तमाशा देख उसके ओठों पर मुस्करा- 
हट आरा गई। अतैनी-बहरी को लोगो की इस हरकत पर गुस्सा आ गया । 
' यह रपट कर अरतैक का मुह नोच लेने को ही थी कि उसका भी विचार 

बदल गया ।--- अच्छा है, जरा इसका मिजाज दुरुस्त हो जाय, बहुत 
 चीखा करता है ।”उसने सोचा । 

वेगम शादाव रोती हुई अस्तैक से बोली--क्या कर रहे हो बेटा, 
शरम नही आती तुम्हे | तुम्हारे बाप की उम्र का है | तुम उसकी दाढी नोच 
रहे हो ? बेचारे पर रहम करो | तुम्हारा अपना घर है भीतर श्रा कर बैंठो, 
तुम्हारे खाने पीने के लिये लाती हू ।”? 

मावेद भी शोर सुन खेपे की आखिरी छोलदारी से भागा हुआ आया 
और बोला--“हटो पीछे, खबरदार कौन है ? खबरदार अगर मेरे बाप 
को हाथ लगाया !”? 

मावेद अ्ररतैक की ओर दौडा परन्तु अशीर ने उसे बीच ही में रोक 
उसकी गदन दोनों हाथा में लेली । चरखेज ने भी उसे थाम लिया | दोनों 
सावेद को खींचते हुये एक ओर ले गये । अशार ने मावेद की आँखों में 
शखे डाल घमका कर पूछा- ' अबे वेबकूफ, यह लोग तेरे फायदे के 
लिये लड रहे है ओर तू इन्ही पर चोट कर रहा है। सिर घूम गया है तेरा |? 

चार बरस गुलामी करके भी तुझे होश नही श्राई ??? 

“तुम समझते हो में यहाँ शौक से पडा हैँ ??” 

“तो यहाँ पडा क्‍यों है ९? 

“मावेद चुप रह गया। श्रशीर भी उसका भेद समझ न पाया और 
भावेद की ओर देखता रहा और बेला--“अ्रगर तुम हम लोगों के साथ 
ये तो बताओ अ्रनाज की खत्ती कहाँ है ?”? 

भावेद ने चारों ओर नजर दोडाई | उसके मन से वे का आतक अब 
भी दूर न हुआ था और मन मे वे से बढला लेने की दच्छा भी जाग उठी | 
... अशीर ने उसका अमभिप्राद समझ कर कट्टा--“कोई नहीं देख रहा 
है | भरोसा रखो मुक्त पर ”? 
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“मेरा हिस्सा मिलेगा १? 
“जरूर !”? 0९ 
५ * में खत्ती बताये देता हूँ परन्तु तुम खत्ती खोलोगे तो में शे्ठ 
ओर मार पीट करूगा | ताके वे को शक न हो !”मावेद ने श्रोत्ष 
मालतोौरा के बबने की जयह की ओर इशारा कर दिया। 
अशीर समक गया | उसने पूछा-- और कहाँ है ?” न 
में यही एक जगह जानता हूँ | यद्दाँ भी कम नहीं निकलेगा । 
अलनजर के हाथ थाव बाघ कर १ धन के छेर पर त्रैठा दिया गया या। 
बह किसी भी सवाल का जवाब न दे रहा था| वह सोच रहा था किम। 
तरह भाग कर अ्रज्ञीज के यहाँ पहुँच जाय | लेकिन राज्ले का तो दाना मे 
मही बचेगा। अ्जीज्ष अगर इन सत्र को कत्ल भी करदे तो भी क्या । # 
भिखमगा हो गया। ओर अजीज का भी क्‍या पता एफ जमानाओं 
जब जार के कनंतत और दारोगा मेरो बात पर ठोडे आते ये। यह गोव 
मेरे इशारे पर नाचता था | आज सब बरबाद हो गया “**। 
अस्तैक ने किसानों को लेकर सारे खेमे की छोलदारिया छान डानां 
परन्तु श्रलनजर की ही बात ठीक़ हो रही थी | तीन बोरी मे अविक गेहू 4 
मिला । अपैरी ने अयने खेमे में किसी को घुसने ने दिया। वह दावाओे पर 
पाव जमाकर खडी हां गई और बोली--“यहाँ जो श्रायगा मिर काट 
लूगने 7! 
अरतेक अतैरी फो पहचानता न था-- यह औरत कौन है ? यू वीं 
वे के धर फी औरत नहीं जान परइती | रसे पहले कमी देखा नहीं- 
उसने पूछा । 
“यह बल्ले की वहू है, अतेरी ! अगेतो की लड़ी !” 
श्ररतैक एक औरत से क्या लड़ता, क्‍या बहस करता : उसे श्रतरी 
पर गुस्सा भी आया था| ह 
ध्याह बह ते मेरी मौसी होती है ”-अतेरी को सुनाऊर अरवेह 
बोचा--“ब्याइ हुआ तो मैं था नहीं। नहों ता यह सम्बंध कभी न देने 
देता | वद निन्म्मा श्रादमी ऐसी श्रौरत के लायक है ?! 
तेरी का चेहरा बदल गया। दसवाजा छोड़ एक ओर ही बंद 
बोली--“अरे भाई भाजे ऊे तो सात गुलामा को भी जगद देनी होती ई । 
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श्राओ,-आश्रो, बेठो |? स्वय ही उसने छोलदारी के दरवाजे का परदा 
उठा दिया [?? 

प्रतैक भीतर गया और एक नजर में चारों तरफ देख बोला-- 
“अच्छा मोसी, जरा बाइर के लोगों से निबट्लू फिर बैठ कर बातचीत होगी !? 


किसान छोलदारियों के आसपास, गठढों में और ऊटों के बंधने की जगह 


 लाटियों से ठोक-ठोक कर छिपी हुई खत्ती खोज रहे थे। अशीर घूमता 


#कज,, 


हुआ मालकौश के थान पर पहुचा और जगह-जगह जमीन ठोक कर 
थेहने लंगा | एक जगह पोल घुनाई दी | खोदने पर यहाँ खूब बडी खत्ती 
निकल आई । 


क्रिसानों ने जगह घेरली ओर फावडे बेलचे लेकर खत्ती खोदी जाने 


| लगी। यह देख वे आपे से बाहिर हो गया। एक झऊटठके से उसने अ्रपने 


हाथों की रस्सी तुडाली और एक तलचार उठा भीड पर मपट पडा | गल्ले 
का नुकसान उसे अपने खून का नुकसान जान पड रहा था| वे की तलधार 
श्ररतेक के सिर पर पडत्ती परन्ठु अ्रशीर ने पहल्ले ही एक हाथ बे की कमर से 
छाल कर उसे ठठा घरती पर पटक दिया | 


मावेद वे की मदद के लिये दौढा | परन्तु लोगों ने उसे भी पकड़ कर 
शोध कर एक ओर रख दिया | घर की औरते सेती हुई आईं और वे को 
लाश की तरह उठा कर भीतर ले गई। अ्रत्तैरीा अशीर पर काटी और 
उसका मुंह नोंचने लगी | अ्रशीर ने उसे कमरत्रद से उठा नीचे पटक 
देगा | चोट खा वह ऐसे चिल्लाने लगी जैसे उसके गले पर छुरी रखें 
जा रही हो ! 


चरखेज ने बीच-बचाध किथा--“श्ररे क्ष्या कर रहा है! उसका पेट 
गिर जायगा | क्यों गुनाह सिर लेता है। छोड़दे इसे !”? 

पूरी भरी गल्ले की खत्ती देख किसानों की श्राखे ऐसे चमऊ उ्टीं जैसे 
पच्चे मिठाई की देख कर किलक उठते हैं | उनकी महीनों की दबी भूख 
भपडक उठी और आते कुलहुलाने लगी । स्त्रियां श्रीर बच्चे ब्रोरिया ले लेकर 
दौड पड़े | खादिस बाषा की घरवाली ओर लडकी दो रोरिया और दो चदरे 
ज्षेकर आई | 

खादिम अरतैऊफ की ओर उंगली उंठा कर बोला--'भेवा अरतैर, 
भूजना नहीं । साके हिस्से के साथ वे के यहां से मेरा और मो निरलता है।”! 
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“खूब याद है, बाबा”-अरतेक ने' उसे विश्वास दिला॥- 

“तुम्हारा दोहरा हिस्सा रहा [? 

खत्ती के चारों ओर मेला सा लग गया | अरतेक ने भीट कोर; 
रहने ओर वारी-बारी से आकर अपना हिस्सा लेने के लिये कहा। वह धा 
खड़ा दो हिस्सा बाट कराने लगा । 

अलनजर अपनी छोलदारी में लेटा अनाज पाने वालों की प्रशकत! 
भरी किलकारिया सुन रहा था। उसके कलेजे पर छुरिया चल रही मीं। 
इस खत्ती पर उसने बड़ी आस बाधी थी | सोचा था एक-एक बोरी गेहू 
की मत एक-एक ऊट लेगा | और दो पसेरी पर एक कालीन ! ऊिसी शो ऐ 
भर भी देगा तो चोदी का गहना रखवा लेगा । उसका दध्रादा था 
शहर में एक बडी दृकान खोल कर एक आटे की चक्की लगावेगा।* 
बेलने का एक कारखाना भी वह खोलना चाहता था | लेकिन सत्ती 8 
जा रही थी 

उससे रहा न गया तो फिर उठा । एक पेसिल श्रौर वाग़ज को ६75 
ले वह खत्ती के पाम जा खड़ा हुआ | गल्ला पाने वाले सभी लोगों को व 
चेहरे से पहचानता थ्य | बह कागज पर सब का हिसाब लिखता जो रू 
था--मौका आययगा ते पूरा-पूरा वसूल करूगा | 

गल्ला घर-घर के आदमियों के हिसाव से बेंट रह था । अरतेक ने शपत 
हिस्ता नही लिया | उसने कहा--“में अपने चाचा के यहाँ खाता पीता 
मुझे अलग हिस्से की क्‍या जरूरत !”अशीर को उसने जबरन मद के 
भरती के इनाम में और नये जोंडे कपड़े खरीदने के लिये दूना टिस्सा दिया। 
इस पर किसी को अ्पत्ति थी तो केवल शलनजर को 

खत्ती में से साठ अंट के बोक का गल्ला निकला | गाव के डिसानों 
अलफ टल गई | सबको हिस्सा मिल जाने पर श्ररतैक़ ने माव्रैद के लिये भी 
एक हिस्सा बचा लिया था। इस पर भी श्रलनजर वे ने थापतसि का 
थयह किसका हिस्सा हूं ?? 

अरतैक ने मुत्करा कर उत्तर दिया--वे आगा बद्द सुद्ा के चेि 
का है । 


टन, 
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अरतैक की उजडी सी छोलदारी ऐना के आाजाने से आबाद, गुलजार 
हो गई । लम्बी काली छोलदारी बाहर से देखने में पहुत बडे लम्बे से फाले 
तरबूज की तरह दिखाई देती थी पर भीतर से तरबूज के गूढे की तरह रगीन 
थी | छोलदारी का फश, दीवारे और छत सब बढ़िया कालीनों से सढ़े थे । 
घीचों ब्रीच एक बहुत कीमती कालीन था और अगीठी के समीप बैठने की 
जगह पर भी रेशमी गद्दियां सजी हुई थी |जहाँ तहाँ रखी हुई बीरियों और 
थैलों पर भी कढाई का बढिया कास था | ऐसा जान पड़ता था बाग और 
चमन अपने फूल लेकर यंहाँ होली खेल गये हों | छोलदारी की इस शोभा 
फी जान थी, रेशमी पोशाक पहले ऐना । उसके सिर पर भी रेशमी दमाल 
प्रधा रहता । साथे पर छुनहरी पटिया थी। पटिया से छोटे छोटे लटके 
लटकन उसके माथे पर भूंमते रहते । अरपैक के लिये सर्व से बडा सतोप यह 
था कि छोलदारी की सब सजावठं, कालीन ओर कसीदा ऐना के ही हाथों 
फ्रा बना हुआ था। 

ऐलना सुन्दर तो यों मी थी परन्तु नवेली बहूं की पोशाक ने उसे और 
दमका दिया | अरतैक उसकी अदाओं कों देखता रह जाता। उसकी 
चाल ढाल में एक अद्धृत कोमलता श्रौर लोच थी । चाब के लिये उसका 
समावार सजाना, चायदानी से प्यालों मे चाय उडेलना ऐसे हल्केंपन और 
सफाई से होता कि देखते ही बनता । उसके चलने की आहट भी सुनाई न 
देती और कभी कोई चीज उसके हाथ से गिरकर था पक्के से भी अपने स्थान 
से हिल न पाती | उसकी सफाई भी प्रशंसा के लायक थी। छोलदारी में 
कभी गदगी या गड़बड़ न दिखाई देती । 

ऐना का प्रभाव अरतैऊ की माँ नूरजहाँ पर भी पडा। आऔरामे, सफाई 
श्र सुचड॒पन से वह भी पहलें से जवान जान पटने लगी । वेटे और बहू 
के सुख और सतोष से उसके भी श्ोठो पर मुस्कराइट बनी रहती | उसके 
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निराश और अधेरा जीवन मे फ़िर से सुख सतोष की किरणों अमचगा उ्े 
शाकिशा पर भी ऐना का असर कम न था| अपनी नई रेशमी पोशाह + 
वह भा खूब फबती थी। वह अब पहले से कुछ गम्भीर हो गई | जयानी ग 
आभास उस पर कलकने लगा था | ऐना उसे कसीदा तिस़ा रह थी! 
शाकिरा छोलदारी के एक कोने मे बैठी घंटों कसीदा काढने में मन लगे 
रहती | पडोहियो पर ऐना के प्रभाव का नूरजहाँ को अमिमान था। पट़ोए र 
लिया और लडकिया उससे बात-बात में सलाह लेती और ऐजा के बना 
कालीन और कसीदे नमूने के तौर पर गाँव भर में रिरते रहते | लिया #। 
आ कर उससे कालीनों के रगों के मेल और फूल डालने के बारे में एम 
ते जाती | 

ऐना अर्तैक के लिये चाय बना कर लाती तो उसके पास ही बैठ जाती। 
अरतेक़ उसके गालों मे पड़ते खोयों को देखता रह जाता | 

“तुम तो बाहर ही बाहर रहते हो” लजाते हुये, ऐन बोली । 

चाय समात कर प्याला एक ओर रखते हुये अरतेक ने उत्तर दिया-- 
' जानता हूँ त॒म्हे बुरा लगता है | मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता १४ 
क्या करूँ ९?! 

“बात क्या है? 

“क्या बताऊँ १ आज कल बडे विकट समय हैं, रोज उलभ्नें पेश 
हो रही है | सव वाते इस समय शहर में हो रही हैं। वही उलमा हुआ 
हूँ । । 

“अरतैक जान, क्या शहर में घर से अच्छा लगता है ?।--ऐना ने 
पूछा 

ऐना का कोमल हाथ अपने हाथों मे ले श्ररतैक ने उत्तर दिया“ 
“अच्छा तो क्या लगता है। में चाहे जो करूँ, जहाँ रह दिल मेस या 
तुम्हारे पास ही रहता है |? 

“यह तो है, परन्त तुम यहाँ ही रहते वो अधिक श्रच्छा होता !* 

“हेजा, अगर में जनता वे काम छोड़ कर यहां आ बैठ तो पिलडल 
वेमतलब, घर युत्यू आदमी वन जाऊगा ।? 

“हाय, यह तो में नदी चाहती | में तो चादती हूँ हुम्दागा नाम हों) ठम 


० 


बढ़े बड़े काम बरो ( यह देस 7र मेरा सिर ऊंचा हे जाता है। गांव मरे 
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लोग तुम्हारी इजत करते हैं।पर दिल तो चाइता ही है ठुम अपने 
पास रहो |? 


ऐना के विचार अपने ही जैसे देख श्रप्तैक को और भी संतोष 


होता | वह हर बात में ऐना से राय ले सकता था। घर पर रहने की बडी 


इच्छा थी परन्तु घर पर बैठा रहता तो जिन्दगी क्‍या होती और ऐना की 
ही इच्छा केसे पूरी होती । 


चाय पीते पीते अरतैक ने मां और ऐना को अलनजर वे का गल्ला 
छीन कर किसानों में बाट देने की बात सुमाई। नूरजहों घबरा गई-- 
दै( हाय 


हाय बेटा यह तूने कया किया: शरीयत में तो वे लोगों और मालिकों रे 
भाल को हाथ लगना हराम कहा है ।? 


“अम्मा, अगर किसी की जान बचाने के लिये चोरी मी की जाय तो 
शरा/यत में ऐसी चोरी भी इलाल हो जाती है। और फिर हम लोगों ने 
चोरी कब की १ यह तो किसानो का ही गल्ला था सो हमने वापिस ले लिया ।”? 

“वाह, गल्ला अगर किसानों का ही था तो उस पर इतना झगडा, मार- 
पीट, रोना धोना क्‍यों हुआ १”? 

“अलनजर ने हम लोगों से गल्ला छीन लिया था तो हम लोगों ने क्या 
गाना बजाना किया था !?? 


“वे ने रुपया तो उघार दिया था लोगो को ।”? 
“तुम्हें कितना मिला था १? 
“मैंने, मैने तो एक पाई भी नहीं ली !”? 
रु “तो फिर तुम्हारे खेतों का गल्ला कहां गया ? से तो बरस भर मेहनत 
फरके गया था ! क्‍या कुछ भी पैदा नही हुआ !”? 


न्रजहोँ क्‍या उत्तर देती ! श्रर्तेंक को बरस भर खेतों में मेहनत करत्ते 
उसने देखा ही था | यह भी वह जानती थी कि उस साल उसने भूले पेट ही 
रेह कर ब्रिताया था परन्तु यह वह न समझ सकती थी कि फ़िसानों की 
फसाई वे से क्यो कर हथियाज्ञी ? वह सीधी बात समझती थी, पराई चीज 
चाहे किसी की सी हो, छीन कर लेना हराम है। नरजहाँ को इस वात से 
सतोप था कि खादिम जैसे ग़रीब आदमी अब अगली फतल तक ऊ़िसी 
तरह मौत से बच जायगे | यह म "उसे याद आने लगा कि बोरियों पर 
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बोरिया वे की खत्तियों मे भरी गई थीं। बीच ही मे उसका बुढ़ापे डा तेई 
जाग उठा-- 
“अरतेक, हमें कितना गल्ला मिला १”? 
अरतेक मुस्करा दिया--“अ्रभी तो मा हलाल हराम की ब्राव कर गा 
थी ओर अब इसे अपने हिस्से की चिन्ता हो रही है |” 
“मा तुम ओर ऐना जिन्दा रहो, मेरे हाथ पाव सलामत पारहें, हिस्से ही 
फिक्र न करो । तुम लोग भूखी नहीं रहोगी |” 
#हमें इतना मिल गया वेटा ?? 
तुम्हे जरूरत थी 7 | 
“ज्ञरूरत ? ज़रूरी चीजों की जरूरत का क्‍या कहना ! जितनी हि 
जाय ९??? 
“शरीयत का ख्याल नहीं मा !? 
शरीयत की बात याद आजाने से नूरजहां ने दोनों हाथ ऊपर कर तर 
की ओर बोली--नहीं भाई हम फ़िसी दूसरे की चीज नहीं लेंगे | छोचा १; 
सब को मिला है तो त॒म्हे भी हिस्सा मिला होगा इसीलिये पूछ रही थी ।" 
“क्यों अपना हिस्सा लेने में चुरा क्या था ! मैंने इसीलिये नहीं वियया 
कि जो लोग ज्यादा मुसीबत में है उन्हे कुछ और सिल जाये। इसारा में 
काम चल रहा है ।” 
ई। नहीं पे फ ८5 से >> विक्र रे 
“नहीं बेटा, नहीं लिया तो मला ही किया। तुम्दारे पीछे मुझे किकेर 
लगी रहती कि जाने इस बात का क्या अन्जाम ? तुम यह बस्द्रस्‍-ततवा 
ओर कर्घों के निशान विशान भी हृठादों बेटा, वापिस कर दो बह सब झर्वर् 
मालिक को । ओर भले फ़ियानों की तरह जुप्चाप घर में रद्दो। अरे हलवा 
मचाने से ही अगर कुछ होता हो तो दुनिया में तुग्धारे बिना भी ईर्ती 
मचाने वाली की कभी नहीं है बेटा 
#झ्ं ऐसा निकम्सा यादमी थोड़े ही हैं कि चदरा तान कर पढ़ा २. 
ओर ज़िन्दगी सता दे । मा, ज़िन्दगी तो ऊुछ करने धरने में ही & 77 
घ्वेटा आपने घरका सा सुर सबर मारे सारे फिरने में कहां 77 
मठ बेल वो कीन सिलाता हे। जैठे रहने से सुख लेबर मठ से 
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/ आ जायगा ! मैं घर ही बैठा रहता तो यह बहू तुम्हे कैसे मिलती? क्यों 


ऐना ९09 

ऐना आख झूपक कर सुस्फरा दी | मुँह से कुछ बोली नहीं । सा ने उसे 
पुकार कर कहा--“ तू ही क्यों नहों समक्काती इसे ? मारा मारा फिरेगा तो 
तेरी क्या जिन्दगी होगी १”? 

“ऐना तो कहती है, यहाँ बैठे रहोगे तो ठम्हे कोई पूछेगा ही नहीं। 
पूछ लो न इससे क्या कहती है !?? 

“ऐज्ञा जान, सच तुम ऐसी बातें कहती हो १” 

“अ्रम्मों, बन्दूक की गोली भी बहादुर को पहचानती है, उससे वर कर 
निकल जाती है |? 

“ओह बेटी, तो तू ही उसे बिगाड़ रही है। भाई, तुम लोग अब 
सियाने हो, भला बुरा छममते हो | पर बुढ़ापे में मेरा दिल बहुत घबराता 
है। कही मुसीबत मे न फस जाना ! मेरा तो दम निकल जायया .. 


९७ 


तेंजेन लोट कर अस्तेक ने देहात मे अलनजर वे के वरह्ाँ से गई 
लेकर भूखे किसानों को बांट देने की बात अजीज को साफ साफ कह छुनाई 

अजीज की श्राँखे क्रोध में लान हो गई और माये पर यलप 

रच रत ् कर 

गये--“भने तो तुम्हें खबरदार रे को कहा था”--पहु कड़े हम 
में बला । 

शान्त स््॒र में, वेशत्राही से अरतेक ने उत्तर दिया 
कीई बचन नहीं दिया था |?! 

अ्रजीज का शुस्ता भड़क उठा--“मने तुम्द किस बात से सकरदाई 
के लिये कहा था बोलो १” 


2 


(5; प 


अग्सैऊ़ के चेहरे पर भी सुर्ची आ गई | उसका भी मन खाह रहीं था हि 
उठ कर जवाब दे--“मेंने जो चाहा किया, घुम से जो बून/धट्रता $, 57 
करलो ! परतु उसने क्राव दवा कर, कुछ पते ह॒ये 5 उत्तर दिया 
“ग्रजीजफा से हम्दारा खाथ दे रहा हु इसका यह सतलब क 
ठेख सुन नहीं सकता | मेरे भी दिसाग है। मैं सर्दा मैँदी हूँह मेरे अपने मे! 
ख्याल है ! अच्छा घुरा भी समझता हैं ।? 

“में मानता हूँ हुम्दारी स्वत" लेकिन दम तो मेरे द्वी वग पर 
कुल्द्ाडी चला रहे हो !?--श्रज्ञीज ने कुछ 554 होकर कहा | 

“जीजा यह बात नहीं है ।?? 

केसे नहीं ६ यह बाद 7 

“झ्गर मैं तस्हे चुरुमान फरचाना चाहता यो मे कलोर्ग हे रहा 
गरकरी कर सफ़्ता था। पिछले साल बगाव्य से मैने शस्झारश साथ से 
आर आय में तुम्दारी ही फीच मे आया है | वग्जारे लिये मे जान की सो रिर्स 
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उठा रहा हूँ | लेकिन एक वात साफ है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ | यह 
बात साफ रहे कि में गरीब जनता के खिलाफ नहीं जा जाऊगा | श्रगर तुम्हे 
शत बात में एतराज है तो यह है तुम्हारी नीकरी !?--.अरतैक ने अपनी 
घन्दूक और अफसरी की पेटी श्रजीजखाोँ के सामने पटक दी 
श्रजीज ने खु्खे आँखों से एक बार अरतसैक की तरफ ताका और फिर 
गिर झुछझा लिया और सोचने लगा । उसके भरोसे के श्रादमी ने ही उसका 
हुक्म नहीं माना | हस मामले का छुरन्त ही पूरा पूरा फेसला होना चाहिए। 
वर्ना यह प्रादमी जाने क्या कर बैठे ! इस आदमी का क्‍या भरोसा १ इससे 
' कया फायदा ! क्रोव के कारण अजीज के सुख पे बात न निकल पा रही थी। 
; उती समय यह भी ख्याल आया- श्रगर इसे मैं आज निकाल दू और कल' 
, फिजिलखों मी मुझे छोड कर चलता बने तो क्या होगा ! और यदि यह लोग 
: भुके छोड़ दुश्मन के साथ जा मिले ! यह ख्याल आते ही उसका गुस्सा 
इवने लगा | उसने यह भी सोेचा--अरबैक़ को आस पास देहात के लोग 
चाहते हैं, उसकी इजत करते हैं। ऐसा आदमी मेरा साथ छोड़ जायगा तो 
इससे मेरी बदनामी ही होगी। इस समय मुझे जनता की सहानुभूति की 
_ जरूरत है | इस विचार में ड्रबा बह बहुत देर तक चुप बैठा रहा | 


शअजीजखों सोच रहा था--अरतेक ओर अलनजर दोनों में से वह किसी 
रा ग़् ओर दोनों को सम्भ ले रहना परम्मत्र नहीं। वह 
पैर क्रिसे जाने दे ? उसे जान पडा अरतैऊक़ ही श्रधिक 
१ झयना गुस्सा छिपा कर वह बोला--“अ्ररतंक, जब 
हमारे अल ख्याल एक हैं तो कगडे की बात नही होनी चाहिये | तुम्हें यह 
फरना था तो मुझे कद जाते एक अलनजर क्या में नो अलनजर तुम पर निछावर 
फरवू । अब तुम्हे कोई ऐसा कदम उठाना होते पहले मुझ से जरूर बात 
फर लेना ताकि में सत्र इन्तजाम रख सकू ओर मुझे त॒म्हे टोकना न पड़े । 
भत्र लोग क्या कहेंगे ! कि श्रजीजखाँ तो जार से भी बढ़ कर जुल्म कर रहा 
है। अपने साथियं को लूड ले रहा है ।? 

“जार पाँच लोग ऐसा कह्दे तो कहे, जनता तो ठुम्दारा एहसान सानेसी 4?! 

“शायद तुम्टरा ही खयाल ठीक हो | ठुम, लोग बाग की बात अधिक 
सममते हो | फिर भी होशियार तो रहना ही चाहिए (! 

उसी समय अजीज को खयाल आया--अ्रगर अर्तेक को ही अपनाना 
है तो यही हो । इस जिद्दी की बात ठीक भी है ' एक प्रकेले जागीरदार के 
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नाराज होने दे कर हजारों किसानो को अपनी ओर खीच लेना बही बेर! 
व मुझे छोडकर जा भी कहाँ सकता है ? बोलशेविकों के यहां उसका ए:० 
कहाँ १ वे का तो गुजारा किर भी हो ही जायगा | उहूर तो है धर 
अपनी ओर समेटने की । इस मासले में मुक्ल दुश्मनों से पहले कदम इढ ४ 
होगा |! 

अर्गीज गर्दन ऊची कर गम्भीरता से योह कुछ सिग्ाही माप > 
जो आर मेरे ताथ शहर चलो | हम लोग गरी ले 
आँखों देखेगे। आज शहर में एलान करवा दो हि जे लोग मुवाफतर 
करके गरीब रियाया को भूवा मार रहे है, उन्हें श्र्जीज्खाँ सख्त तजा ऐसे ।' 

टन कि ३ ८5 स्का 

अरतेंक का विस्मय भी हुआ और सत्तोप मी | वह हुक्स पृ 
लिये तुरन्त उठ खट्टा हुआ ) 

विपाहियों की एक टुकडी से बिरे हुए अज्जीजसो श्रौर अन्त 
बाजारी में घूम रटे थे । एक बाजार के सिरे पर मीठ का जमाव ६ 
भीड़ की आर दशारा कर के अरतैफ़ बोज्ञा-- यह देखो, मितमंग 
का मेला !? 

आकाश में वाबल छाँे हुये थे | कमी कप्ती बादलों की सात के मे 


की 
२/5| 


वी किसे चीथड़ों मे लिपटे, भूख से सज्से लोगो + चेहरों पर पट दा 
और उनकी भयानकता को आर बढा ढेती। भीड़ हुस्हों वी तलाश रे 
देद्वतों से पिर श्राये भूखे फ्रिसानों की थी। कुछ लोग दिल्ला विदा 7 
अलाइ की हुटाई देहर भूखे पेट के लिये छुछ गंध २४ मे। स्याही! 
बचे नियाश और ब्याकुल होज र चिह्ना चिल्ला कर से रहे ये | घुट्सवारे 3 
देखकर भीर हाथ फ्रचा चिल्लावी हुई इन लोगों की शोर दोदी “हम भृंत 
से मर सी हैं हमारे बच्चे मर रहे हैं | अजीज खां ट्म मर गये | हमार 
का ख्याल फ्से !! | 
अजीज्ष बद दृश्य देख छुपर रू गया। इछ्ध ढेर सोच बर घरगेर ही 


बह 
ल्ै 


ऊ 


का 


बढ 
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जा 
कफ 


बोल £ ... फ स्पफ (जय नरत 2 
समीप श्राने का श्यारा ऊर बह बोला--मैने सूद आए देख दिया ठग 
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>> ३ प्री | हा डर दर 
री फफ्श्तेछ || री प्रमउर्तया 5 गिररदांर्सो, रइसा शझार 82) 


कप हि हि 
गरउीद्ध ने अग्तक को एउम्र दिया +- 


प्‌ ३ 
रे न जन्‍क नर 86 ःः “अुए'-अ 
पीर राती बालो का गया इुनानों झा मर सा जा हर गा; 
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उसी समय कई दुफ़ानों का गल्ला उसने अपने सामने भूखी भीड में 


. बेठवा दिया। कुछ गोदास के ताले ठुइवा कर उसने अपने मोहरबन्द ताले 


व, 


लगवा दिये | यही इतजाम उसने बडी बडी दुकानों का भी किया ! 
गोवूर तेनेन का बडा भारी सौदागर था। जब उसकऊा गोद्राम जब्त 
किया गया, वह हाथ फेलाकर दुहाई देता हुआ अजीज के सामने आरया--- 


. “मालिक, मैंने तो तुम्हारी बहुत मदद की है | मेरा लाखो रुपया 'जीजाक! 
. और “फर्गना? में फसा हुआ है । मेरा दिवाला निकल जायगा तो तुम्ह 
ही नुकसान होगा । मेरा तो जो कुछ है, ठम्हारा टी है। विलायत में मेरा 


लाखो रुपया मारा जा रहा है !?? 

अजीज ने चारों ओर खडे लोगो को झुगा कर उसे घमका दिया--- 
“चुप रहो | तुमने गरीब रिश्राया का बहुत खून पिया है | लाखों की जान 
जा रही है, तुम्हे हुंडियो और विवाले की फिक्र हो रही है ।”” 

“मालिक तो मेरे माल की कीसत बाजार भाव से ही मिल जाय !?? 

“तुम्हारे माल की लायत की कीमत दे दी जायगी, लेकिन जब दमारे 
पास फालतू रकम होर्ग !”? 

गोवूर दुह्ई देता हुआ। अजीज्ञ का चोगा पकड़े खडा रहा। 

श्रजीज्ञ ने अपना घोड़ा बढाया तो वह साथ साथ दोड़ने लगा | अजीज ने 
पीछे घूमकर एफ सिपाही को हुक्म दिया--'अ्रगर यह बदसाश अ्रपनी 
हुफान की तरफ जाय तो इसे गोली मार दो”?--श्रोर घोड़े को एडी लगा 
चह चल दिया । 

गोवूर चिल्लाता र६ गया-- अ्रजीज खां, अपने गुज्ञाम पर रह्टम कर !? 

तेजेन के सबसे बडे आठा योदाम और रोटी के कारखाने पर भी 
अ्रजीज ने कब्जा करके इस कारखाने का नाम अरजीअ का तलदूर' रख 
दिया। शहर भर में उसने डोडी पिट्वा दी--“देहात के भूखे फ्रिसान, 
श्रोर शहर हमे बेफार लोग जिन्हे रोटी ही तगी 2, 'श्रजीज के तन्दूर! से 
श्राप सेर रोटी बिना दास ले सकते हूं |? 

ग्रजीज्ञ “फाफिला सराय” मे लोग त्तो बहुन उत्माहित था | मूछी पर 
बच देकर वह अरतैफ से बोला-- एक अलनजर को झत्ती ले लेने से क्‍या 
हो सकता था | गरीब भूखों जनता का पेट भस्ने का तरीका यह है ४! 

#मेरी सामर्य ओर वुम्हारी सामय में बहुत अन्तर है अनीज खा ! में 


१२५४ [ बढ़ इह 
टय पेड की जड़ खोद रहा था ठुमने उसे उखाद़ ैंछा |” गरखौक ने इस 
दिया | अजीज की मुस्कराइहट और भूठा अमिमान उसे भत्ता नशे 
हुआ ) वह दूसरे कमरे मे जाकर सोचने लगा--श्रगर कलोग़ा भर्नीर+ 
को न रोते होता तो जो कुछ श्रजीज ने आज मूखों की भीट देखार मि: 
चर्नीशोव ने कभी का कर दिया होता ) अ्रजीज्ञ तो जे! चाहे कर रुपता है 
परन्तु चर्नीशोत्र हर बात के लिये कमेटी और पंचायत छा मोध्ताज है 

अरतेफ खिड़की से सराय के फाटक की श्रोर देख रहा था दपे 
अलनजर क्रोत्र से काले चेहरे से, पाव पटकता शाता दिखाई दिया | झरे 
ने देखा वे सीधा अजीज के दीवान खास की ओर जा रहा है | बह 
उससे मेरी शिकायत करेगा। सन में उसने सोचा--कद् लेने दो 5 
कहना है। देखें इसकी बात सुनने के बाद अजीज क्या कहता ई) भर 
उठकर अपने सितराहियों की तरफ चला गया। 

अलनजर ने रो रो कर अपने ऊपर बीती फ़्हानी अजीज को इन 
श्र अत में श्रॉयू पोंछता हुश्ा बोला--भ्रजीबू सा, ब्रस्तैक ने इन 
लूट लिया, बात यद्दीं तक नहीं है | ठुम यह सोचो, हम्हारे नौकर एस काम 
करेंगे तो व॒ग्दारी सितिनी बदनामी होगी !?! 

मुस्कराहट छिपाकर अजीज बोला--लिडिन वे गा, सम रे 

कदते थे ऊ्रि ठम्दारे यहां 7तना गछ्ला था ही नहीं [7 

“अरे कितना गल्ला था ! कुछ भी नदी ! यह तो सर के लोगा का | 
वाट काट कर मेने जमा किया थ' हि कौन जाने शागे कैसे दिन श्रात £ । 

“लेकिन हम लोगों ने तो यहाँतय ड्िया था हि जितना मी पीडक 
गछा मिले दव छा कर भूखे गरीबों में बरदि रिया साथ 7 


री 


“तुल्दाग जें भी हुाम हो, हम मानेंगे लेसिस यह तो नो हैं 5ै 
खअबाग लौटा चाहे श्राफ़र इम लेगों पी बेश्कती कर साय / उत्तनां ग्टा 
मैं, खुद ही ग़रीयों तो बट देता ।7 

व्ययुद तुमने फितना गया गरीरों में बता था : 

ईतोदेस रहा था हि सत्र तुम्हारा शक्म के | ; 

८ थ्रम्तीक तो यद मेरा ही हुस्‍्स था हि रिम्रवा हे दिगश इदग 

ले ही थे फा गन्ना क् ला 0 


ः 


है] 


म््म्प ही किया होठ? 


ही 


किन 


०3०8) 
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“अत्र यह बात ख़त्म करो | 
अलनजर क्रोव में भरा वेब्रस दातो से होठ काठता रह गया | वह 


' फिर बोला--“खान, ठम कुत्ते को पुचकार पास मी बुलाते हो और फिर 
: लाठी भी मारते हो |”? 


अजीज ने गम्भीर सत्र में उत्तर दिया--“देखो वे आगा, अ्रवर इस 


_ बात को खत्म करो। हम लोग बहुत लम्बे सफर पर चल रहे हैं । छोडी 


मोटी चीजो के हाथ से गिरने और सो जाने के लिये क्‍या रोना धोना ? 
कोशिश करो कि मजिल पर सलामती से पहुच जाये। श्राज आटे का बडा 
गोदास और रोटी का कारखाना मैंने ले लिया है| कल हम अर्जीमान की 
गल्ले की खत्तिया श्नौर श्राटे का कारखाना भी लेलेगे | यह सब्र मिलाकर 
पहुत बड़ा कारोबार बन जायगा । यह काम मे तुम्ह'रे ही हाथ मे दे दुंगा । 
रुपये में से दस आना तुम्हे गरीबों मे बाटना होगा बाकी से तुम्हारा नुकसान 
पूरा हो ज यगा | रईसों का जो माल हम ले रहे है, सब पाई पाई चुका दिया 
जायगा | लेकिन अभी भूखे मरते गरीबों की तसल्ली के लिये रईसो को 
श्रपना माल देना ही होगा | तुमने दीवान मे कहा था कि रियाया भ्रौर 
रईसों मे क्गडा न होने देना चाहिये। यह रगडा बचाने के लिये तुम्हे 
गरीबों का खयाल करना होगा | मुझे खबर मिली है क्रि सोवियत पचायत 
में चनीशोव ने वे लोगों की दौलत जबा करके गरीत्रों मे बाद देने की बात 
रखी थी परन्तु कुन्नीखा ने यह बात होने नहीं दी | उन लोगों को कग्डों 
में पडा रहने टो | उनके दाव हमे खेल लेने चाहिये। तुम समझते हो न ! 
फिर इस जरा सी बात के लिये रोना धोना क्या ” 7? 

जब्र अलनजर वे “काफिला सराय” ते लौटा तो वह्द बहुत प्रदन्‍न था | 
इसके बाद शअरतैक से मुलाकात होने पर भी उसने बीती बार्तों श्रार बुरे 
व्यवहार की कोई शिकायत न की | वह अरतेंक से ऐसे मिला कि शिकायत 
की कोई बात हुई ही न हो ! 


९४. 


अकक्‍दू-यर, १६१७ की ऋनति से रूग में क्िसानों-मजदूरों वी माय 
(परचापती ) सरकार तो क्रायम हो गई परनन्‍्धु उसके घझत्नयां वी उर्गील 
थी | साबियत के शत्र॒ समाज के सभी भागों से रफटे हो कर ने 
सरकार के क्रम न जम सकने देने क्री जोगिश कर रहे थे। लिया 
साम्राज्यवादी शक्तियाँ दन्‍्ह घन ओर हथियारों से मदद देने के लिये % 
पहुँची थीं, जनता को सरजार के विरूद्ध मड़काने के मिये सभी सम्मय 7 7 
किये गये | घर्मान्ध लोगों को धर्म की छुद्वाई देकर भड़काया गया। गरमाई 
ओर मिन्दगी के लिये बहुत जरूरी चीजों को पला कर बरपाद हतें. 
घानता को भूपा मार कर यह समझाने की कोशिश की गई हि शीरिय) 
सरकार उन्हें जरूरी चीजें पहचाने के अयोग्य है। सोवियत था समसेने 
सरने पर गांवों प्रोर बस्तियों को जला कर लोगों को बकाया गया # 


समक्काया गया हे बह सरफ्रार ठुम्हारी रक्षा करने में श्रधमर्थ है।[ईर 


+. 


सोवियत बिरायी शत्तेषों के मुख्य गद रूस की सीगाओं पर फत् टुगे थे | 


ः 


स्मिम्पर के महीने में गन्य एसिया के मुस्लिग देशा में साग मर्म्नी 
पीले रही थी | इन दशा की मुस्लिस ननत प्रतिविनियों पी 
ओफनद में की 'गई। पहने को तो पह फास्फोस सुध्यिम उबगा ये आर 
हियों की थी। सि्षित मुसलमान, उनके मीलपी और इलमा उनमें सागे 
कटे थे परन्तु तास्ता में इस कास्फोस का योर विदेशी शाजनीएए। 
ये लोगों ( स्यगीरशाग ) काणानिदश। 


प्र 
को के आप 
देश भे जारशाज्ल राह का गदर आईस सी 
रह 


हांदा ह 


की सल'| ससय 
222 ष्टी ््स 4 


चर 
हर आई! + 
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नयी स्थात्रित सोवियत धरकार को असफल करने के कोन उपाय सम्भव हो 
सकते हैं (' 


३ के 


इस कान्क से में भाग लेने के लिये तुऊमानिया के रस लोग अश्का 

बाद में जमा हुये और एक स्पेशल ट्रेन से फोकन्द पहचे | यह स्पेशल ट्रेन 
पुर्फ कालीनों से मढ कर सभाई गई थी । इन प्रतिनिधियों का प्रध न, जार 
के ससब का एक बड़ा फोजी, छुकमात अ्रफसर निमाज वेग था। निमाज 
पेग जरा छोटे कद का छुबला पतला ब्नादमी था। वह छाल मखमली 

'गा और सफेद भेद्दी की कीसती टोरी पहने था | उस ही कमर में रेश्मी 
पड पर चमड़े की पेटी से चॉदो की म्यान में टेढी तलवार लटक रही थी। 
खूप ऊंचे ऊंचे कद्दावर तिपाहियों का दल उसका शरीर रक्षक था। लोप 
के बयार! ( सर्दार ) कह कर पुफारते थे औऔर रुफ कुक कर हलामे 
करते थे । 


यह स्पेशल ट्रेन तेजेन स्टेशन पर भी खड़ी हुई | प्रजीज खा गाडी की 
भर्तीज्ञा कर रहा था। निमाज बेग शअ्रपनी याडी से उत्तर कर प्लेट्फास पर 
आया श्र अजीज को अपने ताथ गाडी से ले गया। वे दोनों मित्र थे परन्तु 
घुलाकात पहली बार ही हुई । 


दोनों की जूब घुटने लगी | निमाज बेग अजीज के श्रादर सत्कार मे 
शरात्र पेश करवा चाहता था । परन्तु क्िजक गया--इस्लास से शराब 
हराम ठहरी-- उसले उसकी खातिर शिकजवीन और सोडे से ही की | 
अजीज ने इससे पहले कभी शाही गाडी देखी नहीं थी । बह घर घूर कर 
गाडी के सास्रान को देख रहा था और सन सें सोचता जा रहा था--वह हैं 
विन्दगी ! जिन्दगी के भर लेना तो यह सरदार लोग ही जानते हैं । 


बातचीत मे झजीज्ञ मे कह्य-- में सोच रहा हू कि कुली खा की 
फेसान में सोवियत की जो फौज चेजेन मे हे, उसे जल्दी ही खत्म करदू ! 
निमाज बेग ने कुछ दिन सबर ऊने की सलाहरी श्रौर बोला--' श्रदीज्ष 
खा, हम छुकमान लोगों की डेगत्रासी कौम दो दिन में बनने-वियइने की 
चीज नही है | अभी सबर करे | वफनन्‍द से लौट कर में तुम्हारे साथ तेनेन 
भें ठहरूगा | तभी इन बातों को तय करेगे ।?? 

दोनो ही एक दूसरे का मन हेने के लिये चठुस्‍ता से वात कर रहे थे और 
अपनी झपनी राय बचाते जा रहे थे । निमाज वेग ने सोचा--अगर श्री 


श्श्प फिक्म ए९ 


खा को द्वाव में किये रहे तो त॒कंमानिया द्वी महीं बल्कि दुर्विसतान में # 
अपनी सल्तनत बढा सकेंगे | 

और अजीज ने सोचा--बह निमाज वेग, पतलून पहरने दावा 
द्ग का आदमी है। यह फिर से जार के ढग की सह्तनत कायम हसे ह 
कोशिश करने वालो से ते है| लेकिन यह आदमी काम का है [इस ० 
भरोटा किया जा सकता है| एक बार मेरे पात्र जम जोंग तो यह मे 
खुणामद करता फिरेगा | 

दोनों अश्रपनी अपनी चहुरता में अपने स्वाथ पूरे करने की वल्मया $ 
रहे थे :--विमाज बेग जारशाही को फिर से जमाने की घौर अर्ज्ञीज प्रणं 
स्वतत्र सल्तनत बना लेने की ) 

धामिक प्रतिनिधियों के दल में अजीज ने अपनी और से गंदौर ईशा 
का नाम लिखवा दिया | तुक्मान राष्ट्रीयता के दो मद्धान नेत्र 
सलागात समाप्त हो गई । 


कोफन्द की कारन्मैंस में वही हुआ थी कि उसका प्रयोगन या-सो 
यत सरकार को तमाम झरने फे लिये, सोवियत से सभी सम्मत उमवी »े 
लोदा लेने का निश्चय फ़िया गया ) ठर्शगानिल्तान में स्वत साप्टेंय पूरी 
बादी सरझार की घोपणा कर दी गई | एक गुत कास्फरेस में ठुकमानिया डी 
नयी स्वायित सरकार के प्रधान ने यह भी सूबना दी कि एक बहुत बाई 
साप्राज्यवादी शक्ति ह्रमारी नवी र्तत्र रारकार को आवश्यह धाधा' 
मटायता, कौर जरूरत पटने पर सेनिक सद्दायता भी देने के लिये तथार है) 
ठुशमानिया के णागीररों, कास्खानादारों। ब्यीतरियों झ्रौर श्ञार के समय 
फे झफनरों ने तुरत इस रास्कार के झहि रासमकि की शयथे भी ढेगें। 
एऊ सशन्र सेना उनाने का फूेलला किया सवा। इत्राश केश के नेदूल में 
स्थानीय दाक्ुओं और एुडुयें जी एक सेना तुरंत तैयार भी ही थई । 


्ी 


रत न रा 25 «मर कक प्म्धा 5 हाई 0०8 | कई पं 
चुतणा कर दी गई कि १६ दिसम्पर दो पैसस्बा के यन्‍्म टिसे मेंगाया 

श्ि २ कः ही वो, 5: 60 क्‍ेल्आ पक ४8 

धापगा। देश मर में छुद्ी रएेगी श्र उस दिन सब एंगा सोविणएय छल 


ही 
| ; प्रदर्शन फ्या आग 
सेन, मा अदमस दया लगगा । 
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चर्मीशोव ने कहा-- मुझे विश्वास है इस मौके पर अजीज सोवियत से 

“ कोई कगडा नहीं करेंगा। बह अपना घार्सिक दिन मनाना चाहता है। 

इसलिये सोवियत सेनाश्रों को शहर में सामने लाकर उसे भड़काना ठीक 

ए नहीं। परन्तु हमे अपनी सेना को अवसर के लिये तैयार जरूर रखना 
7 चाहिये।” 


एक दूमरे मेम्बर ने कह्ा--“घधामिक दिन का जलसा केवल बहाना 
है। अश्रजीज इस मौके पर सोवियत पर अवश्य हमला करेगा। वह अपना 
आातक बैठाना चहता है। हमे उसका जवाब हथियारों से ही देना हागा | 

कुली खा ने जोर दिया--“नहीं, हमे उससे पहली रात ही श्रजीज वे 
डेरे पर हमला करके रूगड़े की जड़ काट देनी चाहिये |” 


चर्नोशोव ने फिर भी जोर दिया कि--'अपने पर आक्रमय हो तो हमे 
उसका पूरा जवाब देना चाहिये परन्तु स्वय लड़ाई नहीं छेड़नी चाहिये | 
क्योंकि उसके विच्मर में उस समय तेजेन भे लाल फोज का स्थिति ऐसी 
नहीं थी कि वह अ्रजीज की सेना को समास कर सकती | 


कुली खा अपनी बात पर अडा रहा--“"लाल फौज का कमिस्सार में 
हूँ? बह बोला--'सोवियत माने यान माने । मैं दिन चढ़ने पे पहले 
श्रजीज के डेर पर हमला करूगा और उनके पेगम्बर के जलसे को गम 
बनाकर रखदूगा ?? 


फेलुई खा ने अपनी मोछ ऐंठ कर कटष्टा--'कुली खा ठुस लाल फौज 
के कामस्सार हो और मैं कम्ाण्डर हू । मुझे तुम्हारी राय जच रही हैं। 
लेकिन, सुपह तक प्रत्तीज्ञा करना फिमनूल है | हमें फीरन ही, थ्रभी रात मे 
ही अ्रज्नीज़् खा का दूड़ा समेद लेना चाहिये |? 


चर्नीशोव ने उठ कर उन दोनो का विरोध किया---कुली खा, ठ॒म्हाग 
इस तरह जिद करना बहुत बुरी बात है।”- चर्नीशोव ने टाटा-- 
६ पिछली बार जब सोवियत जागीरदारो का अनाज जब्त करके गरीब किसानों 
नो में बांट ने की तजबीज कर रही थी, चुमने उसका विरोध दिया । परि- 
नाम यह हुआ कि अजीज खा ने हसारे दाव का फायदा उठा लिया और 
उसने थोडा बहुत ग्रनाज जब्त करके, किसानो में वाट कर भोले किसानों , 
की सहानुभूति झपनी आर करली | यह हमार मारी भूल थी कि सीवियह 
ने तुम्दारी बात को महत्व दिया | ग्रव घुस किर वही मृर्खता #९ रू बा... 
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श्श्८ [ पक्ष काम 


ठुम चाहते हो, सोक्यित सेना आत्म-हत्या कर ले! चाहे तुम सेनार 
कमिस्सार हो और केल्लुई खा कमाण्डर है परन्तु जब॑ तक सोवियत पेमता 
नहीं करेगी और प्रादेशिक सोविवत का समथन नहीं होगा, हमारी सेना 
एक कदम नहीं हिला सकती |”! 

“तुम चाहे जो कहो,?--कुर्ली खां ने मुद्दों बंधा हाथ उठाकर 
कहा-+-“सेना और हथियार तो मेरे हाथ में है ।? 

“वको भत”?”-- चर्नीशोव आपे से बाहर हो गया--“मगर जुवान बता 
छोमे तो अमी गिरफ्तार कर लिये जाओमे |”? 


अता दयाली केलुई खां के नीचे, लाल फौज का छोटा कमारहर था। 
उसने विस्यम से कुली खा और केलुई खाँ की ओर देखा और खिन्न सर में 
वबोला--”क्या हो रहा है यह ? क्या लुक लोग पागल हो गयें हो ! कुली सा; 
क्या लडने का वहुत चाव बंढ़ रहा है! श्राओ देखलू तुम कितने वहाहुर 
हो ? बर्नीशोब जरा इसका मिजाज ठण्डा होना चाहिये !-अ्राखिर है 
क्या गया इन लोगों की ४ "४? 


अता दयाली बहुत चदुर आदमी नहीं समझा जाता था परन्तु अवरः 
पर सीधे आदमी मी वहुत ढंग की व्रत कह जाते हैं| अता दयाली की 
बात से कुली खां वास्तव में ठण्डा पड गया और गरन भुक्रा छुपे रह 
गया । वह शन में सोचने लगा--चर्नीशोव और सोवियत से थिगाड़ करे 
उसके लिये पनाट कहा है ? अजीज तो उसे जिन्दा जमीन में गाड देगा । 
सन ही मन वह अपनी भूल पर पछता लरूर रहा था परन्दु सब के समर 
अपनी गलती मान लेने के लिये मी वह तैयार न थी) वह चुप बैठा रहा । 


अब चर्नीशोव धीमे स्वर में अपनी ब्रात समझाने लगा-- /अव्यत तो 
हमारी सेना इतनी नहीं कि हम अजीज की सेना को सम्माल सके | दूसरे 
इस समय शहर में किसान मरे हुये हैं| होगा क्या १ बैल बैल लडेंगे झरर 
घास का सत्यानास होग । दोनों तरफ से गोली डलेगी ओर फिसान मरेंगे । 
इस समय तो अजीज छेडे तो भी हमे तरह दे जानी होगी | हाँ, अगर वह 
हम पर हमला ही कर बैठे तो सामना करना ही होगा !” 

मौका देख कुली खा ने छुटकी ली--तो हम लोग जा कर श्री 
के सामने घुटने टेक कर उसी का हुक्म क्‍यों न मानने लगे |” 

“नहीं इसका वह मतलब हरग्रिज नही”--चर्नोंशोव बोला-- ध्ट्म 


| पक्षी कस ॥ ५१९ 


सप्य देख कर चलना द्वोगा4 अजीज को जनता को शाक्ति के सामने 
* आकुजना पड़ेगा परन्चु ढगसे। झौर झगर आप लोग इसके लिये जल्दी 
चाहते हैं तो मैं ऋश्काबाद जा कर इसका पवध करता हू ॥”सोवियत से 
/ चर्नीशेव की ही चरात मानी 4 कुती खा की बात नहीं झावी गई । 


प्राक्राश से बूद गिरे बरस भर से अविक हो गया था परन्तु उस रान 
खूप खुल कर बरसा | सध्या से ही श्राकाश पर बादल घिर आये ये श्रोर 

ड्वा में भो नभी थी | आधी रात से खूब वरफ गिरने लगी । घाम से कुलसी 
घरती घर बरफ की मोटी रजाई बिछ गई।। सुब्रह जब मुर्गी ने तोसरी 
जार बाँग दी, पीफयने के समय सहसा बादल छेट कर नीला आकाश उघड 
आया । सुबह आते जाते लोगो के पाँच नीचे परफ खसंखसा रही थी पीर 
आदमसियो के मुह पे भाफ के बादल उड रहे थे । 

एक पहर दिन चढते चढते शहर के मुस्लिम जगत ने हल चल मच 
गई | अर्ज़ज के समर्थ का बजुमें और मौलवी गलियो-बाजारों में दिखाई 
देने लगे | अजीज भी दल बल सहित बाजार में आ गया | उसके दल के 
आगे-थ्ागे शदीर इशान हाथ में हरा ऋण्डा लिय्रे लरू रहा था | 

छोटे से तेजेन शहर का चौक बाजार भीड़ से खच्य जच भर गया। 
जुलूम गिरजा के क्ौक से कराबाली मसजिद की ओर बढ रहा था| स्दीर 
ईशान की आँखों से आँसू वह रहे थे और वष्ट ऊचे खर से चिल्ला रश 
था--“ओ वल्लाह " “ शो अज्लाट 7 ओ स्‍मुंदस्मढ 7? 

अजीज के दूमरे बडे दरबारी आल्टी स्ेणी ने चारे लगाने -- “इस्जान 
जिन्दाबाद ! शजीज खा जिन्द/बाद 

बग्फ को कुचल कर जलती हुई मीड़ सर्द से फॉप रे थी ओर लीग 
भदीर इशान और आती सोपी के पीछे कुरान पाक की _ आयले दोहरादे 
हुये कराबराली मसजिद की ओर बढ़े जा रहे थे | मसझिद के पास प्छेंत कर 
भदीर ईशान ऊचे चघूतरे पए चढ सवा । अपने हाथ का कड़ा डसने 
यारश्गुण काजी और अ्रलनजर दे को भरा दिया | आरल्नी सोपी सीनार पर 
चढ़ कर तीसी और ऊची श्रावाज में भ्जा की शाम देने लगा-- अल 
दो अकबर “7 * 
थी फिट्दे बया रहा है ! 


श्रचर्मे में खडी भीड़ समझ नहीं पार 
क्या इस्ल सी नल्तनठ 


अजीज को नमाज ओर अजां से ज्वा मतलब £ 


कक 
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कायम हो रही है १ * **जरूर यही बात है । नही तो इस जमाने में दमिता 
भर को आध-आध सेर रोटी की खेरात कौन वाट सकता था ! भअ्रन्ना झ 
रहम हो | दरया तेजेन पूरा रहे। अल्ला श्रजीज को सलामत रखे ! 
अजीज की आज्ञा से आल्ती सोपी ने कोकन्द के फैसले के मुतावि 
तेजेन में स्वतत्र इस्लामी राज कायम होने की घोषणा की और इश्नाओ 
राज का मतलब समझाया । सोपी बहुत जोश में नाक भा चला कर वोह 
रहा था। कभी वह खूब गला फाड कर चिल्लाता और कभी पित्त 
खामोश हो जाता | रूमाल लेकर वह बार बार आसू पोंछता जा रहा था। 


यारमुश काजी और ग्रलनजर वे कण्डे के बोक से परेशान हो रहे थे | 
अगर कभी पहले ऐसा धार्मिक दृष्य दिखाई देता तो बे का हृदय भक्ति मे 
गद गद हो गया होता परन्तु इस समय उसके मन में अपना श्रनाज लूटा 
जाने का गुस्सा भरा हुआ था। उसे अजीज पर कोई भरोसा न थां। 
उसऊी शक्ति बढती देख वह मन ही मन घब्ररा रहा था | तिस पर वाहे 
भणएडे के बोक से टूट रही थीं। वह सोच छू था। कब यह बात 
खत्म होगा | 

ञ्जीज भीड़ के बीच्रोब्रीच बढ आ्राया | उसने गुरूर भरी निगाह चारो 
ओर डाल कर देखा और फिर अधिकारपूर्ण गम्भीर स्वर में बोला-- 
“उलेमा, बजुर्यो ओर लोगों | श्राज का दिन मुतबवर्रिक (पवित्र) है क्योंकि 
ञ्राज हजरत पैगम्बर का जन्म दिन है लेकिन यह और भी बडी वात है 
कि आज हम लोगों ने अपनी खोई हुई आजादी हासिल की है| झाज ( 
इस मुल्क मे शरीयत का कानून कायम होगा। उल्तेमा, बजुर्यों और सब 
लोगो, इस काम में मुझे आय सब लोगों की मदद की जरूरत है| श्राज 
तक इस मुल्क में दो तरह की हकूसत चल रही थी और दो तरह के उयल 
कायम थे | आप लोग यकीन रखिये कि चन्द ही दिन में जार को हृकुमत 
ओर उसके गिरोह का जो कुछ असर बाकी है, में खत्म कर दूँगा। मे 
आप लोगों से कहना है कि आप सच्चे और सही रास्तो पर चल ! सद्दी 
ओर सच्चा रास्ता सिफ इस्लाम का है। इस्लास जिन्दाबाद 

इसका समर्थन सब्रसे पहले किया मदीर ईशान ने | वह जोर से चिप्ला 
उठा--हुर्रा हुर्सा--वलल्‍लाह ? 

ओर फिर सब भीड चिल्ला उठी और यद शोर आफाश वक जा पहुँच 





|] 
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एक दिन गे फटते फटते, कोश गाव के लोग शोर झुम कर अपना 
छोलदारियों से बाइर निकल अआराये बात भी सामूनी नहीं थी ! खबर थी 
कि अलनजर थे की घर घाली रात्त से घर छोड भाग गई है | विजली की 
सपट की तरह खबर गाव में पेल गई । सब हे होठों पर एक ही बाढ़ 
थी:--“बे की श्रोरत भाग गई !? 

* मेहली भाग गई !” 

“मेहली मावेद के साथ भाग गई !”? 

जवान लड्डक्षियां पहले मी कई वार जबान लडकों के साथ गाँव से भाग 
चुकी थीं। उस पर भी बात चलती ही थी | लेकिन बैसा हो जाना काई 
अनहोनी बात न थी | लेकिन ब्याहता श्रौरत के माग जाने से सभी लोग 
श्रचम्भे मे आरा गये | और तो और, ऐना की सोतेल। माँ “मामा”? -जिसे 
निजी बातो को छोड़ किसी से कुछ मतलब न था--भी बोली--“श्रच्छा 
ही हुआ दस कमबख्त के साथ ! मेरी लड़की चली गई थी तो इस 
आदमी ने मेरे नाक में दम कर दिया था | भ्रव कोई इससे पूछे--अ्रव क्या 
कहते हो ! श्ररे वो तो अनव्याही लड़की थी! तेरी तो औरत भाग गई, 
नाऊ के नीचे से | अत्र बेलो ! जिसकी ओरत ही भाग गई उसे तो दोजख 
भें भी जगह नहीं मिल सकेगी! खूब हुआ ! इसके साशे यही होना 
चाहिये था [?? 

गाव की गलियों में बड़े बूढे कहने लगते--“अरे, ब्याहता औरत भाग 
गई ! जाने श्रव इस धरती और श्रासमान का क्‍या होने को है ! अ्रत्र 
फक्रैयामत का वक्त आ गया है [” 

श्रौरतं यह खबर सुनती तो ऐसे लम्बी सास खींचती कि नीचे की सास 
भौचे और ऊपर की ऊपर (ढ गई ट! और फिर पडोसिन को खबर देने ऊे 


हु 
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लिये ल्पक जाती | झाउत्त में उनकी बात ही समाप्त होने में न झ्ाती। 
अच्छा ही हुआ??--एक्र वोली--“ग़रीब को जान तो बची ।” 

“ते श्रौर करती क्या !?--दूसरी ने कहा । 

कईयों ने मेहली को वेहया बेसवा कह कर गाली दी । 

उम्सागुल के लिये यह मोका दिल की जलन बुकाने का गाया 
लहगा कमर में खोंस वह गाव में घर घर खबर सुनातों किरी श्रोर हि 
पडोस के गाव की ओर दौडी गई | बात शुरू करतो तो मु पर छाप रर 
मेहली की करवूत पर विस्मय प्रकट करती हुईं धीमे स्वर में | फिर उत्फ 
सुर ऊचा हो जाता--'लोडियो, भाग नहीं जती तो करतो क्या * अत 
जर उसके लिये कया मर्द था ? खाने के लिये ही उसे क्या देते थे १ ऐम 
कोई कुत्ते को भी नही देगा | अच्छा बदला लिया उसने ! लौंटियो, सुर 
है कि वह शटर में नोलशेविको के यहाँ शिकायत करने गई है। सुना है 
बोलशेविक वे को जेल में कैद कर देंगे | बहनों, इस वे के तो करम ऐसे | 
कि इसके साथ जो कुछ हो, वही थोड़ा !” 

वह बरस ही अलनजर वे के लिये बदकिस्मती का था ) बहू अपैरी 5 
बज से योंही उसकी जान सूली पर लटकी रहती | एक तो जार का वी 
पलटने से उसका दवदवा और इजतयों खत्म हो गई थी तितपर अतैरी बा 
बात में वे इजतो कराती रहती | अरतैक के जो उसे पीट-पाट कर अनार 
लूट लिया तो लोगो की नजर में वह विलकुल मिट्टो दो गया | तिस पर सो? 
ऊंट बोस श्रनाज का नुकसान कम नहीं होता ! अन्त में उनडी परवी 
औरत ही भाग गई | कोई भी इसान और क्‍या सह शक्ता था। ' 
मुसीबतें इसानो पर पड़बी हैं | दुनिया घुरा सलूक भी करती है। श्मान है 
सह जाता है कि किस्मत ओर दूसरे लोगों पर किसी का क्‍या बन * ढीकित 
ख़ुद अपने घर में * ध्यपनी घर की औरत लानत दे जाय ! और किः 
झौरत भी क्या १ और मेइली ? जिसका ने कोई सगा सम्बंध था ने पर 
बारी, एक बोरी जौ देकर तो वे ने उसे खरीदा था | और यह लड़का मार्वेई 
वे दोप दे तो किंत को ? दिल का दुख कहे ते किस से ! वह उन दर्थो 
वी बोटी बोटी दात से काट डालता पर उनका सूराग कॉन लगाये ? बरस 
नही बीता दुनिया उसकी तावेदार थी, उसके इशारे पर नाचती थी । कहाँ 
गये अब खाजा मुराढ, दारोगा वाबा खा और कुज्ी सा ?* जा कर श्रज+ 
के सामने अपना दुख रोये ! जा कर फटे मेरो ऑरत भाग गई है एक 


पक्षा कदम]. : ९३५ 


| जा कर कहें क्र उसके घर का ओऔोरत भाग गह १ क्या सुह् वह देनिया को 


दिखायेगा १ क्या उसका नाम रह गया, क्या उसकी हजत रद गई ? लोग 
उसे हिंजडा कहेंगे ओर मुह पर थूफगे | अगर यह दिन देखने से पहले ही 
// उसकी मौत हो गईं होती तो लोग उसे बुजदिल हिजडा तो न कहते | अब 
फ़िस तरह उसके मुह पर लगा यह कल॑ँक बुलें ! 
|! वह दोपहर तक बैठा सोचता रहा | उतने अपना नया लिया हुआ 
7 रिवाल्वर निकाला । हथियार को गौर से देखा गोला है या नहीं । गोली थी। 
£ उसने रिवाल्व॒र का थोडा चढा लिया। उसके हाथ कांप उठे, प्राखे भव से 
क फेज गए और होंठ लटक गये | एक मिनिट में सम्भन कर उसने रिवाल्वर 
४ की नाली अपने सीने पर टिक्रा ली | ससार का सब मोह छोड, ससार से 
४' नाता तोड लेने के लिये उसने आखें मूद ली । 
| परन्तु उसका दिल जोर मे घड़कने लगा | उसने आँखे खील जगमगाती 
दुनिया को फिर एक श्रॉँख देखा । छोलदारी की छुत से धुआँ निकलने 
के लिये बने सूगख से धूप क॑ क्रिस्णे आकर कीमती रग बिरगे कालीनों पर 
#* फल रही थीं । कार्लीनों पर दने भडकीले फूल मानो वे को पुकार कर कह रहे 
थे-“तुम्त भी क्‍या पागल हो | श्ररे इस दुनिया के, कुदरत के, असलियत 
[/ के मजे छोड़ कर ठुम कहाँ जाना चाहते हो ! अधेरी कवर में जा लेगोगे तो 
/ तुम्हारा क्या भज्ञा हो जायगा ? जिन्दा रहेगे तो दुनिया में मोके और जगह 
/ की इन्तहा नहीं ! सोचो दृज्जार सोके आ सकते हैं |” 
! गलनजर अपने सास के आने जाने का शब्द छुनने लगा ओर 
' सोचा-सास का आता रहना कितना बड़ा सुख है ? यह सास ही बढ हो 
/ गया त्तो क्या रह जायगा ? ओफ कितनी तकलीफ होगी सास न थाने से * 
! सो मन मिट्टी के नीचे कबर में दब जाना ? जाकर खुद ही मौत के फरिश्ते 
इजर इल के हाथो पड जाऊं * घ॑मे-धीमे रिघाल्वर उसके हाथ से समीप 
! पड़ी गद्दी पर जा टिक्रा | छोलदारी के बाहर से मालकीश के हिनहिनाने की 
श्रावाज श्रा रही थी और उसकी लडकी की खिलखिलाहट भी सुनाई दी। 
' उसे जान पड़ा वह कवर से लौट आया ओर जिन्दगी कितनी मजे 
.. चीज थी १ 


वे ने अपनी प्तारणा की--मैं दर श्रसल ह्वी बेग्कूफ हू । निराश दो 
क. जान दे देने ते फायदा ! किसके लिये जान दे दू ? मेहली के लिये ! न 
मेंते उसे कभी श्रप्नी बीवी-- वेगम समझता, न मुझे उसमे कोई सुद्य्बत थी 


पु छह 
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४ 
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एक बादी थीं, बस ! समझ लो, मावेद अपनी पाच बरस की नौकरी ह 
मजरी ले गय। | ...पर लोकबाग क्‍या करेगे ! अरे कुछ दिन बर्गे शो 
फिर भूल जायगशे ! दस पॉच दिन बात रहेगी, दब जायगी ) इतने दि 
गम खा जाओ ! 

वे अपनी छोलदारी से निकला | किस्मत की बात. पहले उसे ग्रे 
ही दिखाई दी | उसे देखते ही वे कु कला उठा--जिस दिन से वह 
मुँही इस घर में आई है, एक के बाद दूसरी मुसीबत सदा ही ऐतिर पर पद्ती 
रही | यह जरूर किसी डायन की औलाद है | यह आई और मिस्मत रे 
मुँह फेर लिया । किसी तरह इससे पीछा छूटे तो में ग्राधी जायदाद प्रेगत 
०२ दूं। उसने अतैरी की ओर से मुंह फेर लिया । 

अतैरी वे की आखों में घुणा भाप गई । उसे भी याद श्रा गया कि एक 
दिन यह बल्ले खा को फटकार रहा था--“तू कैसा मर्द है से जो एक 
औरत को बस नहीं कर सकता ?? 


अ्रवैरी ने उसे वैसी ही निगाह से जवाब दिया और बोली- हे, 
क्या तुम्हारी मर्दानगी मैंने ही छीन ली ? औरत को ठो व्‌ क्या बसे करेगा 
तू तो वादी को हो नहीं निबाह पाया ? अब अपनी मर्दानिगी में दाटी रमे: 
ले | हिम्मत है तो ज', पकड कर ला उन लोगो को /”--अतैरी ने शहर की 
ओर द्वाथ बडा सकेत किया । 


वे दांत पीसकर चुप रह गया 
जब वे के यहाँ यह बीत रही थी म वेद और मेहली शहर की श्रोर 
भागे चले जा रहे थे । 


अशीर कई दिन पहले ही लल फौज में मरती हो चुका था | उसे पी 
के निशान, नम्बर और बदूक मिल गई थी । माबेद के श्रा ज मे पर झशीर 
ने उसे भी अपनी ही कम्पनी मे भरती करवा लिया । चनीशोव की तिफारिए/ं 
से म'बेद को शहर में एक कोठड़ी मिल गई | वे के यहाँ से मिला डक 
हिस्से का अनाज सम्माल कर रखा हुआ था। कुठ देह रे सामान के साथ 
वह सब उसे दे दिया गया | वह अपने नये घर में आ बसा आर मेह्ली 
अपने घर की रानी बन गई । शव उस पर हाथ उठाने वाला और उरें 
अआख दिखाकर गाली देने वाला कोई न था।न < से अब बांदियों $! 
दरद नाम लेकर पुकारा जा साकता था| व वद्द साब्ेद की बरव ली कटी 
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। जाती थी । आराम और अ्रध्रिकार का नशा उसकी आखों में चमकने लगा। 

5 कभी कभी वह सोचती इत प्ब के लिये किसका शुक्रिया करू ! 

*. वह सोचतो यह अबैरो की मेहरबानी दे ? नहीं! सोचती ज्ञार का 
तख्त पलटने से मेरे दिन फिरे ! नहीं ! अशीर की सेहरवानी है--नहीं ! 

! सावेद की मुहब्बत १ -सही ! यह मेरे ऋपने होधले की बात है! नहीं तो 

कोई क्या कर सकता था | 


8] 


5 


दली मावेद से भा यह सव्राल पूछ कर जवाब मागता । मावेद कहृता-- 
“में तुम्हारे लिये क्या कर सकता था ! मुझे ता तुमने खुद अयने आपको 
दिया और मेरी जिन्दगी बन्गदी १” 

सावेद के शहर में आकर बस जाने की खबर अरतहैक को मिली तो 
चह भो उन्हे मुसीबतों और झुलामी से छूट कर सुखी जीवन पाने के लिये 
बधाई देने गया । रास्ते में उसे चरखेज मिल गया चरखेज़ बहुत उदास 
जान पड़ता था। अरतैक ने उतकी उद्यसी का कारण पूछा-- 

“क्या बतार्ड ! दुनिया के तौर मेरी समर में नही प्रा रहे है । में 
समझ नहीं पा रहा हूँ लोग कर क्‍या रहे हैं !”? 

“क्या मतलब ??--अरतैक ने पूछा--लोग तदा है अपनी अपनी 

* समर से चलते हैं | शहर में दो तोन राजनैतिक दल हैं! तुम्हें क्या कोई 

भो पसन्द नहीं 2?! 
६ नहीं! ट। 

ह “आखिर तो ठुम मुसलमान हो !”? 
“अजीज के इस्लाम को में नहीं मान्ता 
“तो तुम पतलून वालों की पार्टी (बोलशेविकों) के साथ ऐे जाओ |” 
“कुल खा की पार्टी में ! कुली खा सदा दगावाजी कसा रहा ह्। 

सुझे उस पर अब भी एसबार नहीं 
“तुम चाहते क्‍या हो १? 

: हैं चाहता हूँ इन्साफ हो | लोग कहते थे इन्कलाब के वाद इन्साक 
होगा।” 
“इन्साफ क्या कोई गठड़ी में बांध कर ठम्हारी बगल में दे जायगा १९ 

क्या पागल पन को बाते ऋरते दो चरखेज ? ठुम मेरे साथ आजाओ 77 
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#तुम्हारे साथ ??? ' 
“क्यों, क्‍या मुझ पर विश्वास नहीं !? 
“तुम पर तो विश्वास है, अजीज पर बिलकुल नहीं ।” 
“क्यों- अभी तक वह बुरा क्‍या कर रहा है ?” 


(4. हक 
यह उसकी चालबाजी है। आगे देखना क्‍या करता है | मुझे ऊ ' 
पर भरोसा नहीं होता |” 


५ अरतैक के बहुत कुछ समझाने पर मी चरखेज को सतोष न हुआा- 
देखा जायगा !”-.- उसने अरतैक की बात टाल दी | अस्तैक भी निगश 

हो मावेद के घर पहुँचा | उसने मावेद और मेहली को उनके नए जैन 

पर बधाई दी। मन में उसके यह खयाल अवश्य था कि इनवा ब्याह 

असल ठीक टग का ब्याह तो नही हैं फिर भी उन लोगो के पिछले जीवर 

व जाल कर वह बोला--“जो हो भाई तुम दोनों ने हिम्मत की ठीक ही 
या ! 


अरतैक ने मावेद को समकाया-- “यह तम्हारी गलती है कि तुम मेरे 
छोड कुली खां और अशीर की मौज में जा मिले | अपने झ्राखिर श्र म्मे हैं 
गैर, गैर !” फौके से उसी समय अशीर भी नये जोडे को बधाई देने ग्रा 
पहुचा । उसकी और अस्तैक की बातचीत तानेबाजी से शुरू हुई और फिरि 
गरसा गरसी हो गई । 


॥ 


अशीर ने अरतैक का अजीज खा की फौज मे जाना और अ्रस्तैक्त ने 
अशीर का कुली खा की फौज में जाना मू्खता बताया | दोनों अपनी अ्रपनी 
सफाई देकर दूसरे की वेवकूफी सुका रहे थे । उनका कंगडा ऐसे चल रहा 

०५ ० कक 
था जैसे दो अधे एक दूसरे पर पत्थर चला रहे हों । 

अरतैक गुस्से मे उठ कर जाने लगा । परन्चु अशीर उसकी राह रोक 
कर खड़ा हो गदा। दोनों ही क्रोध मे हाफ रहे थे । अरतैक मु कला कर 
ब्रोल--“पुम मुझे जाने क्‍यों नहीं देते ??? 

८“जब बात का फैसला हो जायगा तमी तुम जाओगे ॥?--अ्रभीर ने 
जसकी आखों में घूर कर जवाब दिया | 

५तो क्‍या फैसला तब होगा कि तुम मुझे गोली मार दो या में . « 
अरतेक बोला | ह 


# 
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“यहाँ यह बात कमीनापन होगी | यह बेखा जावगा लडाई के ग्रेंदान 
में .. ?-.अशीर ने जवाब दिया । 

“हमारी दोस्ती खत्म है !? 

“हॉँ,अब हम खोग दुश्मन हैं ।? 

पुराने गहरे मित्र एक दूसरे की ओर ऐसे घर घूर कर देख रहे थे कि 
एक दूसरे को फाड खायये | अरतैक ब्रिना कोई जवाब दिये कमरे से निकल 
चल्ला गया | 


न 


! हु 


श्रजीज खा ने तेजेन मैं पैगम्बर मुहम्मद के जन्म दिन का जो जलता 
करवाया उसमें उसका ग्रयोजन अपनी सेना और शांक्त का प्रदर्शन वर 
देना भी था | इससे जनता पर प्रभाव बढाने की आशा थी। तुकमानी 
प्रतिनिधि मडल के नेता नियाज बेग से जो टसकी बातचीत कार्यक्रम के 
सम्बंध में हुई थो, उसका भो उसे ध्यान था | कोकद से लौट कर उमफेदूत 
मदीर ईशान ने स्वतत्र इस्लामी राज कायम होने के जो समाचार उसे दिये 
थे, वह बात भी उसके व्यान में थी । 


थ्रजीज को यह विश्वास हो गया कि देहात के किसानों और शहर की 
जनता की सहानुभूति उसके साथ है श्रौर वे लोग उसका श्रादर करते हैं। 
यह भी उसने देखा कि कुछ व॒रूमानी लोगों ने उसते जलसे में भाग नहीं 
लिया; वे लोग अभी स्थिति को परख लेना चाहते हैं । यह भी वह जानता 
था कि कुली खा जैसे आदमिवों के प्रति लोगों मे घुणा होने पर भी जनतीं 
में सोवियत का प्रभाव भी बढता ही जा रहा था | वह अनुभव कर रहां थीं 
कि चर्नाशोव के प्रयलों से लोग क्रिसान-मजदूर राज की श्राशा में दृट 
विश्वास से मरने मारने के लिये सोवियत की ओर खिंचते चले जा रहे हैं| 
अशीर जैसे वे घरवार के लोग, जिन्होंने जार के राज में जुल्म सहे थे 
मावेद और मेहली जैसे लोग, जो अब तक गुलामी में जऊडे हुये थे अब 
शहरों में जमा हो रहे हैं | ऐसे लोग सोवियत के कट्टर सहायक बनते जा रहे 
हैं। इन लोगों को समम्ाने बुझाने का भी कुछ असर न था । यह्द लोग 
सममते ये इनका जीवन केवल सोवियत के राज में ही सम्भव है । इन्हें 
चर्नौशोव के सिवा किसी दूसरे पर विश्वास ही न था। तेजेन की लाल फोन 
की सख्या अधिक नहीं परन्तु दसकी उपेक्षा न की जा सकती थी | लाल फौज 
में सामना होने पर वह किससे सहायता की झाशा कर सकता था £ फिसानों 
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का भरोसा करना व्यर्थ था । इसलिये वह अवसर की प्रतीक्षा मे था । 
चर्नीशोव भी आशफ़ित था | समाजवादी क्रान्ति-विरोधी शक्तियों को 


इकट्ठा होते देख उसे आशका हो रही थी | कस की क्रान्तिकारी शक्ति मध्य 
एशिया से बहुत दूर थीं श्र फिर दुतोव की जार की समर्थक और क्रान्ति 
विरोधी सेनाये मव्य ऐशिया को शेप क्रान्तिवादी रूस से अलग किये हुये 
थीं। क्रान्ति विरोधी शक्तिया इस अवसर से लाभ उठा कर मच्य एशिया में 
अपने कदम जमा लेना चाहती थी | कोकढ में आजाद इस्लामी सल्तनत 
कायम करने वाले तुकमानिया के जागीरदार और पजीपति, कार्पियन 
समुद्र के पड्लोस के क्रान्तिकारी सोशलिस्ट नाम से सोवियत विरोधी पाटी 
बनाने वाले, ईरान से लौटी हुई कज्जाक फोजें, जुनेद खा जैसे छोटे छोटे 
ख़ान जिनका काम लूट-पाट से ही चलता आया था ओर डाकुश्नों क 
टोलियों का सबसे बडा मुखिया इग्माश वे, अलीयार खा, श्रजीज खा और 
#' उस जैसे कई दूसरे, यह सब लोग अपनी अपनी जगह सोवियत का विरोध 
कर अपने स्वतंत्र राज कायम कर लेने वी तिकड़मे जमा रहे थे | इन सब 
' क्रो सिखा पढ़ा कर सहायता देने वाले बुटिश सामाज्यशाही शक्ति के 
एजेंट जो लोग कई जगह भेस बदल कर और कई जगह स्थानीय खानों के 
४/ विश्वासपान॒ बन कर बैठे हुये थे | यह लोग बरसों से इस विद्या को सीख 
// कर एशिया के छोटे छोटे राष्ट्रों को आपस में लडा कर, उन्हे फोड़ कर 
8 अपनी साम्राज्यशाही सत्ता की नींवे डालते आये थे | चर्नीशोव को अ्रभी 
# रन गुप्त जालसाजों का कोई भेद मालूम न था | परन्तु इन लोगों की कर 
/” पूत्तों के परिणाम बह अवश्य देख रहा था | तेजेन की स्थिति बहुत डावाडोल 
४ यी। बाहर की सोवियतों से उसका सम्बंध टूट चुका था | सोवियत के मुद्दी 
4 भेर विश्वासपात्र आदमी थे | वे जो कुछ करते अपने साहस और जिम्मे 
] वारी पर ही कर सकते ये। ताशकढ की क्रान्तिकारी कमेटी श्रपने इलाके 
/ में चल रही सोवियत विरोधी बगावत का सामना करने में उलझी हुई थी । 
॥ पेर्नीणोव अश्काबाद की सोवियत से कुछ आशा कर न सकता था क्योंकि 
/ पहों के चुनाव में जार के सब॒ पुराने अफसर और क्रान्तिकारी सोशलिस्ट 
/ प्रोग सोवियत में आ घुसे थे । सोवियत पर उन्हीं लोगों का कब्जा या । 
| तेजेन की अवस्था दिन दिन सकथमय हो रही थी | सोवियत के सामने 
; अश्न था कि ग्रजीज खा की बढती फोज को जल्दी से जल्दी समाम किया 
जाय | लेकिन शहर में दगा फिसाद की नोबत भी न प्राने पाये | इसके 
निये आवश्यक सिपाहियों की सख्या तेजेन की सोवियत के पास थी नहीं । 
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कुली खा पर भी चर्नीशोव का सन्देह बढ़ता ही जा रहा था। विशेष श्राण 
न होते हुये भी अश्कावाद जा कर यत्न करने के सिदा और कोई उपाय न था। 


अजीज भी ऐसी ही डावाडोल स्थिति में था। बह भी अश्कावाद मे 
सहायता पाये बिना कुछ न कर सकता था | परन्तु नियाज बेग से सहायता 
मागना मां अजीज के आत्म सम्मान है विरूद्ध था। उसने मदीर ईशान मे 
एक पत्र नियाजु बेग के नाम लिखवाया और श्ररतैक को पत्र देकर अरशक्ध 


बाद भेजा | 


अरतेक और चर्नाशोव एक ही गाडी से अश्काबाठ जा रहे थे। नर्नी 
शोव को गाडी में देख अरतैक़ की बड़ी इच्छा हुई कि पुराने मित्र से मित 
जुल कर बातचीत करे परन्तु उचित न जान पड़ा | अ्रश्काबाद वह जा रहा 
था चर्नाशोव के विरूद्ध श्रजोज के लिये सहायता का प्रबंध करने | फिर 
मित्रता का झूठा आडम्बर क्या करता | उस समय उसे व्यान भी शाया हि 
वह सोवियत विरोधी मार्य पर कहां से कहाँ आ पहुंचा है। चर्नीशोव को 
निगाह अरतैक पर न पड़ पाई थी। बाकी सफर में अरतैक्त जान वूस कर 
चर्नीशोव की निगाह से बचा रहा | 

अरतैक जिस समय ग्रजीज का पत्र लेकर अ्रश्काबाद की इस्लामी 
कमेटी में पहुंचा कमेटी की क्ान्फेंस हो रही पी। कमरा खूब बडा या। 
इंतजाम और सजावट योरूपियन ढंग की थी ! थीड़ भी काफी थी। थर- 
तैंक कमरे मर में आँखें दोडा कर देख रहा था कि कोई जान पहचाने का 
चेहरा दिखाई दे | परन्तु नियाज वेग को छोड उसे कोई परिचित नह 
दिखाई ढिया | निमाज वेग को मी उसने तेजेन के स्टेशन पर, याटी मे 
कोकन्द जाते हुये ही देखा था। अरतेक को यह कमेटों झा जमाव कुछ 
विचित्र साही लगा। एक और एक गंडा, दाढ़ी सुडा सरदार बैठा था उसके 
साथ हो एक तोदियल, बड़ा ब्योगरी था निस्के चेहरे पर फैली चर्यी मग 
गालों म आँखें मो ढवी ऊा रही यीं। उसके धागे एक वें बैठा था विदा 
सिर मुंडा हुआ था परव्छु ठोडी से लम्शी दाढ़ी लटू रही थी | एक आर 
एक आदमी खडा था विचिंस पहले | उसके ग्विल्वर की चमड़े की हंगे 
नीचे दूर तध्ध त्वूटक रही थी। यह आदमी चुप खड़ा अपनी मूंछे ऐंठ रहा 
या। कमेटा की कारवाई इस ऋादमी को पसन्द नहीं ह्या रही थी। हूमा 
बट एक डिनारे चेइलकदमी उरने लगता और कभी सीम से दूसरें लोग 
बी ओर देसने लगता | 
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कमेटी का प्रधान था ओराज सरद र | ओराज का चेहरा निस्तेज 


भुस-भुसा सा था। चेहरा मोटी मोटी भौ और दाढी मूछ से ढका हुआ और 


तोंद भी खूब बढ़ी हुई थी । श्रोराज सरदार के कधों पर जार के जमाने की 
क्नेलो के निशान लगे हुये थे । इन लोगों को देख कर अग्तैक ने निराशा 
से मन में कहा--यढि इन्ही लोगों के हाथ हमारी नैया की पतवार है तो 


ड्रबेंगे नहीं तो क्या ? 


इस इस्लामी कमेटी ने प्रादेशिक सोवियत से माग की थी कि सोवियत 
टम इस्लामी कमेटी को तुकमानिया की पूरी जनता की प्रतिनिधि स्वीकार 
करले, इस कमेटी के प्रतिनिधियों जो सोवियत का मेम्बर बनाले और इलाके 
में लडाई के जितने हथियार और गोली गद्दा है, वह सब, सोवियत और 
इसे कमेट! से बराबर बाद दिया जाय | कास्फ्रेस में विचार यह हो रहा था 
कि सोवियत इन मागो को दो दिन के भीतर स्वीकार कर लेगी या नहीं । 

“यह लोग तो अभी स्वय ही वेपेदी के लोटे की तरह लुढक रहे हैं?-- 
मन में अरतैक ने सोचा--ओऔर हम इनकी सहायता का भरोसा कर रहे हैं ! 

कान्फ्रेस मे सब अपनी अपनी कहे जा रहे थे | परेशान हो कर गजे 
मिर वाला मोटा सरदार बोला--“हमे तो आप लोगो की बाते कुछ समम् 
नहीं थ्रा रही । जब हमने सोवियत के सामने अपनी मांगें रख दी हैं तो यह 
मार्गें पूरी होनी चाहिये । सोवियत को हमें जवाब देना होगा | अगर सोवियत 
तमल्लीबक्श जवाब नहीं देती है, शहर को जला डालो ! सोवियत है क्‍या 
चीज ? यह मुल्क हमारा है, यहाँ ताकत हम लोगों को है। अगर कमेटी 
को यो वेसिर पैर की बातों में ही उलमे रहना है तो हम लोग यहाँ बैठकर 
क्या कर रहे हैं ? इस तमाशे का फायदा ही क्या है? हमे यह तमाशा 
बिलकुल नापसन्द है | हम यहा से चले जायगे !” सरदार कोध में कह रहा 
था और उसके मुंह से थूक के फुहारे उड़ रहे थे । उतका चेहरा बिलकुल सुर्ख 
है। गया । उसने कमेटी के लोगो की ओर इस आशा से देखा कि वे उसकी 
त्रात से डर गये होंगे । 

. अस्तैर ने देखा फ्रि नियाज वेग सरदार की वात पर मुस्करा च्हा था 
श्रॉर उससे नियाज वेग को कहते सुना--“भाइ में लाय यह कमबख्त चला ही 
जाय तो जान छूटे । यह तो यहाँ लूट के मौके की तलाश में आया है ।? 

अजीज का खत्त कान्फरेस में पढा गया | उस पर भी बहस छिड़ गई। 


कम का 


फिसी ने कहा--“सो सिपाही भेज दो । दो दिन में कुली खा को खत्म कर 
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लौट आयेगे ।”” दूधरा बोला--“अजीज से तो कुलो खा है भला। ऋ 
अजीज के पाव जम जायगे तो वह हमी को आँखे दिखायेगा ।” कुछ लोग 
की राय थी कि आराज सरदार और नियाज बेग तेजेन जा कर सोपकह 
ओर अजीज़ खा में समझौता करवादे | कुछ की राय था--इस संग 
हमे क्या मतलब ? कुछ ऊघ रहे थे | 

अजीज के पत्र के बारे में कुछ फैसला हो नहीं पाया और दूसरी 
बहस छिड़ गई | कोई बाल उठा--“जर्मनी को श्रगर दर्की मे जगह गिल 
जाय तो वह बर्तानिवा के परखचे उड़ा देगा ।” मोटे ताठियल वे ९ 
बोल उठे--“यह बात सहीं है।अग्रेत तुर्को की फौज का भला कया 
मुकाबला करेंगे! इस बारे मे एक तुर्की अफसर ने मुझे सब कुछ बता 
दिया है [?? 

ओराज सरदार बाल उठा--/ईरान मे रूकी हुई ज्ञार की कजाक 
फौज बर्तानिया की कमान में चली गई है । वर्तानिया ही उसका पूरा सर्चा 
दे रहा है । कजाक फोज के बोस बड़े अफसर कोमथूज, खोजानेप, तौवा 
और बुखारा में पर्तानिया के हुक्म से गये हैं | बर्तानिया की फोजें ईरान म 
ही नहीं बल्कि कास्पियन समुद्र के इस तरफ और घुकमानिया में भी श्रा 
गई हैं | रूसी फोज के पीछे हट जाने के कारण बर्तानिया इधर आा अर 
जमनी और ठुकिस्तान से खुद लडेगा । उम्मीद है इस मुल्क में जल्दा है 
जमनी ओर वर्तानिवी फोजों की जोर से टक्कर होगी ।” 

ओराज सरदार की इस महत्व पूर्ण खबर पर भी दूसरे लोगों ने खाम 
ध्यान नहीं दिया । जो जिसके मन में आता ब्रोलता चला जा रहा था। 
मुल्क पर आये खतरे को न तो कोई समम ही रहा था ओर न किसी की 
उसकी चिन्ता थी । प्राय, लॉग आपस में ही यफ-शझरू कर रहे थे। फोर 
उठ कर जरा घूमने और चाय पीने चले जाते श्रौर फिर लौट कर आरा बैठते | 
अरतैऊ यही समझा कि यह लोग यहाँ दिल बरहलाने के लिये श्राये हैं वा 
इस खयाल में हैँ कि पैसा बनाने का कोई अवसर हो तो उत्तकी सत्र र£ । 
अरतेक ने सोचा--फिचून में तेजेन से यहाँ तक आया इन लोगों रे 
जनता की क्या परवाह है ? इनमें और ज़ार के अफसरों में फरक दी कया 
है ? यह उनसे ज़्यादा मूख जरूर हैं । 

कान्मेंस में सुनी बातों से एक बात जरूर उसे समर से आई +ढे मर 
लोग सममते हैं कि अजीज केवल अपना राज जमाने के लिये ही सहायता 


4 
्‌ 
॥ 
4 


| 


पक्का कदस ] १४४ 


चाहता है। चर्नीशोव ने भी यही कहा था कि अजीज को जनता से कोई 
मतलब नही, वह खुद खान बने का म्वप्न देख रहा है। तो अजीज को 
जनता का हितैशी ओर रक्षक सिवा उसके और कौन समझता है? कौन 
उसका विश्वास करता है ? खुद अरतैक भी क्या अजीज का विश्वास कर 
सकता है ! 


अरतैक का माथा घूम गया | वह कान्फ्रेस से उठ कर चल डिया | 
तेजेन के मामले मे कान्फ्रेस क्या करेगी १ इस विषय मे वह कुछ जान नहीं 
पाया । कान्‍्फेंस से स्वय कुछ कहने का भी उसे कुछ फायदा न जान पडा । 
उसने सोचा--इन स्वार्थी लोगों के सामने जनता के नाम पर, देश पर आते 
खतरे के नाम पर दुहाई देना व्यथ है। ओर फिर उसके मनमे यह भी 
विश्वास न था कि अजीज को सहायता मिलने से जनता का भला हो 
जायगा । वह किसी भी मरोसे के नेता के पीछे चल कर ज्ञान लडा देने के 
लिये तैयार था परन्तु किसी खान की खुदगर्जी पूरी करने के लिये बेवकूफ 
पनना उसे मंजूर न था । 


जिस समय श्ररतैक़ कान्फ स से खिन्न हो कर स्टेशन भी ओर लोट रहा 
था दूधरी ओर चर्नाशोव प्रादेशिक सोवियत के सामने श्रपनी वात कह रहा 
था। चर्नाशोव बडी कठिनाई में था। वह अच्छी तरह जानता था कि 
अश्काबाद की सोवियत में तिकटम से चुने गये” श्रविकाश लोग जनता 
विरोधी थे और उस पर सन्देह करते थे | मशेविक ओर सोशलिस्ट लोगो के 
नेता फुन्तीकोच और दोखोब का अ्रश्काबराद की सोबियत में खूब जो जमा 
हुआ था। चर्नीशोव की बात लोग ध्यान से सुन अ्रवश्य रहे थे प'न्तु उनके 
चेहरों पर सन्‍्देह और विरोध का भाव भी स्पष्ट था। साविपत की उस 
बैठक में अश्काबाद के बोल्शेविक तेमया, सितनीकोब, मोली वाजकरोब्र और 
वेतमानोव में से कोई भी मौजूद न था, इसलिये चर्नशोव और सी घबराहट 
अनुभव कर रहा था| यह उसे बाद में मालूम हुआ कि सोविबत के बोल्णे 
विक भेम्बरों को सभा का प्रमय गलत बताया गया था ताकि वे लोग नभा 
में आ ही न सके | 

“मदन बदिन अजीज को शक्ति बढती जा रही हैं और उसका दुत्साइस 
भी बढ रहा है---!चर्मोशोव ने कहा -- उसका उद्देश्य क्या हैं? यह 
कसी से छिपा नही है। जिस तरह वह चल रहा है, उससे सन्देद् का भी 
कोई कारण नहीं है। जनता के लिये ग्रन्न मोजन फे सम्बंध से उसने जलूर 


१४६ [ पक्का कई 


कुछ काम ऐसे केये है जो वास्तव में हमारी सोबियत को करने चाहिये रे । 
इसका परिणम यह हुआ है कि कुछ समय के लिये भूखे किसानो की राहु 
भ्रति उसकी और हो गई है | उसने आजाद इस्लामी सल्तनत का नाग मे 
लगाया है | इससे मुस्लिम जनता को उसके प्रति विश्वास होने लगा ई ' 
परन्तु अजीज की यह आजाद इत्लामी सलल्‍्तनत मुस्लिम जनता की सवतवता 
के लिये नहीं है | यह आ्राजाद इस्लामी सल्तनत कुछ जागीरदारो और ठुकमाद 
जीपतियो की हा हकूसत डोगी । यदि हम समय पर अ्र्जाज का उचित 
उपाय नहीं करेंगे तो परिणाम वहाँ होगा जैसा ताशकद में इस्लाम की सतत 
हुकूमत कायम करने के नाम पर जनता के खून की नदिया बहने मे झुप 
हुआ | इस हालत में उर्जाज खा की फोज को निशस्त्र कर'देना बहुत है 
आवश्यक है | और ८नहाँ तक सम्भव हो यह काम बिना खून खररी किये, 
लडाई बिना किये हना चाहिय | इसके लिये आवश्यक है कि, हमार परम 
उसकी सेना से कफा बडी सेना हो! यह बात तेजन का सोजूदा लाल फोग 
के बसकी नहीं | इसलिये में अ्रश्काबाट की प्रादेशिक सोतियत से सेंनिक 
सहायता चाहता हूँ | ! 
चनीशोब ने अनुभव किया कि सोययत के लाग तेजेन की गम 
स्थिति की उपेक्षा सर उसका विरोध करने के लिये उतारू हैं। बह एक 
बार फिर बोला--“अन्त,में में वह स्पष्ट कर देना चाहता हू । यह प्रमस्या 
फेल तेजेन का ही समस्या नह ' है । यदि तेजेन मे श्रजीज के उगते हुये 
सकट का उपाय उचित समय पर न कर दिया जायगा तो एक नह, 
सैकड़ों ग्रजीज पेदा हो जायगे श्रौर केवल तेजेन में नहीं, यह लोग प्र 
तुर्मानिया पर छा जायगे [?? 


5 


“मर यह लोग फिर से जार को गद्दी पर ला बैठायेगे !? फुन्तियोद 
अपनी लम्बी गर्दन उठा कर मजाक क्या । 

“नहीं--?/चर्नींशोब ने उत्तर दिया-- “यह लोग पुराने जार फो दुंइने 
गद्ी जायगे ! एक जार की जगह एक सो जार जगह जगह पैदा हो जविर्ग 

दुसोव बहुत शान्ति और उद्रेक्षा से व्राना--/अजीज के परटने को 
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लिये परेशान कर सकता है | परन्तु एक ततैये को छेडने का परिणाम होता 
हं कि पूरा छत्ता आ पढ़ता है । सोच लीजिये कि एक तुकमान को छेड 


ऊर कही हम पूरे तुकमानिया को तो नहीं मडका देंगे ! आखिर वह देश 


ते उन्हीं लोगा का हैं । इससे यह कही बेहतर होगा कि अजीज से स्वयं 
मंगडा मोल न ले कर किसी प्रभावशाली तुकमान को ही अजीज का 
सामना करने के लिये खडा कर किया जाय [? 


“ग्रजीज की फौज से हथियार रखा लेने का मतलब तुकमान लोगों मे 
झगड़ा शुरू करदेना दरागज नहीं हे--'चनंशोव ने समम्ाना चाहा-- 
“इसका म तलब है तुकमान जनता का अजीज के जुल्म स बचाना | इसका 
मतलब है तेजेन के क्रिसानो को जमीन ओर सिंचाई का पानी देना ओर 
उन्हें पचायत के रूप म सगठित करना | इसके वरूद्ध आपके सुझाव के 
अथ होता है कि हम जनता के एक अग को दूसरे अगर न लड़ा दें। अगर 
हम ऐसा करते हैं तो यह जार का फूट की कूटनीति का नकल करना होगा |”! 

* तुम्हारे पक्त में कुली खा जेसे प्रभावशाल्रा ठुकमान हैं । जनता पर 
इन लोगों के प्रभाव का उपयोग होना च्गहिये !? 

“कुली खा पर हम लाग बिलकुल भी भरोसा नहीं कर सकते। छुली 
खा प्रत्येक बात मे सोवियत का नोति का विरोध कर रहा है ।” 

“तुम तेजेन की सोवियत के प्रधान हो | यदि तुम छुली खा जैसे आद- 
मियाँ को भी अनुशासन में नही रख सकते तो ठम वहाँ कर क्या रहें हो--! 
इखोव ने 'पूछा | 

“ज्राप लोगो को याद होगा कि मेंने अपनी रिपोट म यह कभी नहां 
कहा कि हमारी सोवियत में वोल्शेविको का बहुमत है | हमारा सोवियत मे 
जनता विरोधी लोग काफी सख्या में घुसे हुये हें ओर वह बात में आपको 
सोवियत में भी देख रहा हू ।”? 

फन्‍्तीकाबव ने चनीशोव की ओर कनखियों स देखा और उसके माथे पर 
त्योग्या पद गई--“जो बात तुम कह रहे हों उसका जिम्मेबारी समझत 
है *--? उसने चर्नोशीव के ओर घर कर मरने हत्रा । 

यदि आपकी सोवियत में तन द्वित के सम्थक्षों छा बहुमत है। यदि 
आपको अपनी शक्ति पर पूरा विज्चास है तो तेजेन क्षी स्थिति सम्भालने मे 
आपका टिवक्रिचाहटट किस ब्रात का हैनओऔर क्ा> चोंग इली खां जन 
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आदमी का पक्त क्‍यों ले रहे हैं !?-...चनींशोव ने प्रश्न किया--हगार! 
सावियत मे कुली खा जैसे आदमियों के रहने के कारण ही अजीज पा ई 


प्ढदन का मौका मिल रहा है | मुझे तो आश्वय है कि आपका कली ख २ 
इतना भरोसा और विश्वास है !? 


सोवियत की बैठक में मौजूद लोगों का व्यवहार देख चनोंशोव ने साफ 
ओर कडी बाते कह देना आवश्यक समझा | कई उदाहरण पेश कर उसे 
बताया कि अश्काबाद से परस्पर विरोधां आजाये मिलती रही हैं जिन 
कारण तेजेन में उलमने पैदा हुई और जब हमने इन सवालों प* गेशन 
डालने के लिये आपको लिखा, आपके यहाँ से जवाब ही नहीं आया 
चरनीशोव की इन बातों से फुन्तीकोब बहुत बिगड़ उठा | वह बार बार उ 
कर चनीशोब का विरोध करने लगा कि चर्नीशोंव श्रपनी बात कह हा * 
पाये परन्तु इसी समय क्रिजाइल अर्वात के मजदूण के बहुत मे प्रतिनिं 
श्रौर लाल फौज के लोग भी सभा में आगये । चर्मीशोव ने फिर से श्राप 
बात दोहरा कर कही । अब फुन्तीकोब ने रग बदल लिया-- 

“यह तो अजब तमाशा है?” -फुन्तीकोब बोला--“यह आदमी इम लोग 
पर वोहमत और इलजाम लगा रहा है, हम लोगों को क्रान्ति-विरोधी कहत 
है आऔ्रौर फिर हमसे पद्यायता मागता हैं। अपने ऐसे ही व्यवहार के कार 
इस आदमी ने तेजेन की सोबियत के सब लोगो को अपना विरोधी वन 
लिया है | हम तेजेन के मामले की उपेक्षा नहीं कर तकते ! दोस्त, चर 
शोब हम लोग जल्दी ही आकर तेजेन की स्थिति को स्वय देखेंगे। ढेर 
बहाँ कट और उलभकने पैदा करते जाओ और भमदो को दूर हा 
ढम वहाँ जाया करें तो काम कैसे चलेगा ? यदि हम चर्नीशोव की या 
ठाक मान लें और मानलें कि तेजेन में इस समय स्थिति खराब है, तो ”* 
अपने आदमियों को वहां किसकी जिम्मेवारी पर भेज सकते हैं !” 

फुन्तीकोव ने अपने टस प्रवल तक से सबको चुप करा देने की श्राग 
में सब लोगो की ओर घूम घूम कर देखा--"ऐसी स्थिति में कॉन तन 
जाने के लिये तैयार होगा ?”?--सब ओर चुत्पी देख फुन्तीकोव की श्र 
समा उर्ठा। 

/ सा पीछे की ओर से श्रावाज श्राई--“हम जायगे तेजैन 

फन्तीकीब का चेंटरा फक हो गवा--“कीौन जायेगा है! उसने हि 
प्रश्न किया । 
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लाल फोज का एक मामूली अफसर लोगों को हटाता हुआ श्रागे बढ 
ग्राया । चर्नीशाब ने ध्यान से देखा--यह वही अ्र्नक्सी तिशेकों था जो 
तजेन की चुनाव सभा में अरतैक का पूछता हुआ आया था । उसके बाद 
और कई आदमी तजेन जाने के लिये खडे हो गये | तिशेको क्री लाल फीज 
का कम्पना के साथ ही क्रिजाइल अखाति+न मजदूरों कर एक स्वय सेवक 
दल भी तेजेन जाने के लिये तैयार था | फुन्तीकोब के लिये चुप रह जाने के 
सित्रा उपाय न रहा । सभा समाप्त होने के दो घंटे के भीतर चर्नशोव दो 
सा लाल पिपाहयो के साथ तेजेन क्री ओर चल पडा | 

लाल फौन की एक और कम्पनी तेजेन में पहुच जाने का समाचार 
ग्जीज को -ल्‍दी ही मिल गया | उसने तुरत अपने सलाहकार दर्वारियों 
को बुलब्राया । ग्राल्ती सोपी और अलनजर वे खबर पाकर तेजेन श्राये 
परन्तु अजाज खा तेजेम में था नहीं । उन्हे कहा गया कि अ्रजीज खा किसी 
आवश्यक काम से बाहर गया हे--शीत्र ही लौट श्रायेगा । 

पूरज डिपने को था | पश्चिम की ओर छितराणे वादल सुख हो रहे थे । 
हव। बाकल और गरम हो रही थी । विडिया भी सुस्ती अनुभव कर जहाँ 
तहाँ पेशों पर शाखाओं में ज्ञा छिरी थी । उनकी चह-चाहट में भ॑ उदासी 
जान पड़ती था | 


गअलनजर का मन भी उदास था | वह उठ कर सराब के झागन में 
चहल फ्दमी करने लगा । सध्या की लाली लिये धुवलके में बह आगन 
उसे क्रैडखाना सा लग रहा था | श्रजीज शाम तक भी न लोटा तो 
उस विस्मय हेने लगा। वह सराय की एक दीवार से दूसरी दीवार 
तक टहलता अपने दुर्भाग्य की बात सोचता जा रहा था । मेहली के भाग 
जान के बाद से उसने लोगो से मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था। 
तब से बह शहर भी नहीं आया था | यहाँ वह बात भी करता तो किससे ? 
आता सोवी शहर में अपने किसी मिलने वाले के यहाँ चला यया था | 
सगय में कोई बात करने लायक आदमी था भी तो नहीं । 


“जहर में ताक़र किसो से मिल न आऊँ ? - अलनजर सोच रहा था? * 
उसका मित्र अग्तैन खजन तेजेन से चला गया था । इन्कलात्र दोते ही 
खाजन अपना जावदाद समेट कर काक्रेशल चलः गया था उसे कोतूर की 
याद आई परन्तु साथ हो ख्याल आ गया--मेहली की बात उसने भी सुनी 
टागी और वह कमबख्त खूब खुश हुआ होगा | उसका सन ओर भी भारी 
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दीगया--क्या फायदा कहीं जाने का १.. इससे ते अच्छा है लेट कर 
आराम ही किया जाय | 

लेट जाने पर नींद भी नहीं आई । चुफ्चाप लेटने से दृश्चिन्ताओं मे 
मने और भी व्याहुल हो रहा था--उस पर क्‍या नहीं बाती १ बढनपमी 
माल का नुकसान ? क्या नहीं हुआ £ अब जानवरों के लिये चाग भी 
नहीं मिल रहा है--उसकी सेकड़ो भेड़े और वीसियो ऊँट मर चुके ये । 
उसके डेरे के चारो ओर जानवारों की हड्डिया ब्रिखरी पड़ी थीं।. , श्राग्पिर 
अल्ला मुझसे नाराज क्यों है ! किसकी बद दुआये युझे लगी ई !... क्या 
यह किस्मत का चक्कर है ! या अन्ना, मेरे गुनाह बक्श | ..मुझे पनाष्ट दे | 
या अल्ला, कहीं खादिम को तरह मेरे लिये भीख मागने की नौबत न थ्रा 
जाय । मेरे खुदा रहम कर मुझ पर | बहुत देर तक इसी तरह के ख्यालो के 
बाद उसकी आख लगी । 

सोनिया दगने की आवाज से उसकी नींद उचट गई । वह पलग पर से 
डछल पद्दा । वह एक लबादा पहने था | उस हालत में आगन की चार 
दौड़ पडा । चारों ओर से गोलिया दगने की आवाजे, नींद में घबराहट से हर 
गये अजीज के सिपाहियों की चौसे छुनाई दे रही थी और बन्दकों की 
नालियों से अधेरें में उठते भभूऊे दिस्वाई दे रहे थे | 

झलनजर ने घवशाकर पुकारा--छजीज सवा, अस्तैक !” 

एक गोला उसके सीने में लगी | वह लडखडा गया । उसका सिर चफ़रा 
कर आयो के आगे घुन्द छा गया | उस समय भो उसके सद्द से निकला - 


“बेटा, अता-दयाला ...में . दुश्मन नहों - - सृत्माफ “वह कहे पेट 
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हथयार छानने ऊे लिये छाप्रा मारने रा 


गजज्ञ खा की सेना 
क्या गया था। ऊ्ली था फो इस 


फाम बह्त चुस्‍्ती और होशिए 
जअधयाजना की खबर नी नहीं दी गई + तेजेन नी लाल फोज और अज्यायाद 
से छाई मजदूरों ओर निपाहियाँ फी अम्पनी जा मिला कर प्ररी + 

तिशकों को सौंप दी गई ओर चनंशोव छाटा मारने छे समय स्वय मं 
उम्के साथ बना रहा | आफिला सराप में श्रज्मी के डरे क्री देखे माल 
एक दिन पहले ह। करली गई थी । सोवियत सेना जा दो दुमडियों में बंदर 
पृरय का ओर से ओर रेलवे स्देशन गा और से नी घेर लिया सता | शत 
के सतरियों वो घरें झा पता 


ल्‍- | है 
जन के लय है अदा ड२ 
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सकने का अवसर न रह गया था| अज्ञीन के सिपाही नींद से मदहोश और 
हमले से बबरा जिघर बन्दूक की नाली उठी, गोली चलाने लगे | इनको 
गोलियों के जवाब में रेलवे लाइन की ओर से एक बौछार गोलियों को 
आ्राई | असल में तो इसी एक बौछार से लडाई का फेंसला होगया । अ्जोज 
के सिपाही अपनी बन्दूर्के फेक नगे उघाडे सराय की नीची दीवारे फाद फांद 
कर भाग निकले | अजीज्ञ के घोडे, हथियार और अलनजर वे की लाश 
सराय में पडी रह गई | सोवियत सेना ने सराय पर कब्जा कर लिया | 


सोवियत के मिपाहियों ने अज़ीज के भागते हुये सिपाहियों का पीछा किया । 

कोई भागते हये सिपाही पीछा करने वालों पर गोली चलाते जा रहे 

ये। अरतैक भी इन्ही में था | बेखबरी मे घिर कर नीदा से उठने पर भी 

अरतेक ने अपने सिपाहियो को रोक कर दुश्मन का सामना करने की कोशिश 

ज़रूर की परन्तु सिपाहियो को जमता न देख कर वह भी दीवार फाद माग 
निकला | 


भागता हुआ अरतैक अपने वचाब के लिये पीछे की ओर गोली चलाता 
जा रहा था | मतलब था, कि पीछा करने वाले नजदीक न श्राने पाव | 
लेकिन पीछा करने वाले लाल सिपाही मोलिया थ्राने पर भी रूते नहीं । 
अ्रतेक के सिर के ऊपर से गोलिया सन्नाती हुई निकल रही थीं। अस्तैक 
ने समझ्का कि पीछा करने वालों की नजर उस पर पड गई है और वे उसी पर 
गोली चला रहे हैं | वह एक छोटी सी दीवार की आड़ में कुक गया और 
पाछा फरने वालों को देख उसने गोली चलाई | पीछा करने वाला लाल 
सपाही भी एक दीवार के कोने की ओर हो गया | दोनों के ही पास कारतूस 
थ- ज्याही वे दूसर को आड बाहर सिर निकालते देखते, एक दूसरे पर 
गोला चला देते | 

अंधेरे के कारण दोनो का ही निशाना खता जा रहा था । अरतेंक 
अपने ऊपर मु कलाया--धबराहट में कारत्स बरबाद करने से फायदा ! 
उससे अपना चित्त स्थिर करके निशाना लेने का यत किया फिर भी निशाना 
ने चंठा । उसके कारतूस ख़त्म हो गये । अब उसके पास रिवाल्चर ही रह 
गया था | वह सोच रद्दा था कि जगद् बदल लें ' परन्तु उसने देखा कि 
उनके विरोधी की अन्दृक भी चुप है । उस समय अरतैक को विरोधी को आर 
से बन्द्रक का घोद्ा चटाने की श्राइट ते। आई परन्यु उसकी गोली नहीं दर्गी 
ग्रस्त समझ गया हे दृश्मन की बन्दुफ जाम हो गई है ' धरतेंत उसका 
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ओर आखे गड़ाये अपनी जगह से उठने लगा | उसका जिगेवी लाल ग्पाह 
भी खडा हो गया । तारों की छाव में वह सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा था। 
अरतैक अभी सोच नहीं पाया था हि क्या करे, सहसा लाल तियाहा उ। 
बगल से गोली चल ने का धड़ाका हुश्रा, उसके हाथ से बस्दूफ़ गेर मई 
श्रौर वह धरती पर गिड़ पडा । गिरते गिरते उसने पुकारा--'तिशेयों 
« अल्मोशा, आओ 

यह पुकार अग्तैक के कलेजे में बस गई । वह स्वर उसे पहचाना सय्ा 
लगा । अरतैक दौड कर ज़ख्मी सिपाही के पास पहुँचा । लाल मिपाह 
धरती पर धीमे धीमे छुटपटा रहा था | श्ररतैक़ उस पर भुकरू गया ओर 
कुछ सन्देद से पुकारा “अशीर ', .क्या तुम हो ग्रशीर १” 

जख्मी पिपाही ने आखे खोल उत्तर दिया--'अरतैऊक ? ! 

“हु में अस्तैऊ हूँ |?! 

“क्या तुम ? . नहीं यह नहीं हो सकता ।”? 

“मेने तुम्हें जख्मी नहीं किया अ्शीर)--अ्रर्तैक्ष का गा सा 
रहा था | 

“में जानता हूँ ।” ..बहुत घीमे से श्रशीर का आवाज निकला-- £ 
तुम पर गोली चला रहा था परन्तु मेरे हाथ द्विल जाते | तुम भी मुझ पर 
गोली चला रहे पे | में जानता हूँ मुझे तुमने गोली नहीं मारी .. |! 

अशोर का सिर एक ओर लुक गया | श्रग्तैक ने उसे याहो में उठ! 
लिया श्रौर सोचने लगा उसे कहाँ ले जाय | फाफ्लिा सराय में था ला 
सेना की बारिक में ! जहाँ भी वह जाता, अजीज की सेना का कातानस होने 
के नाते गिरफ्तार कर लिया जाता परन्तु यह बात उसने नहीं सोचा | दस 
चिन्ता थी, जैसी भी हो अ्रशीर की मरहम पढ्ी की जाय और उस तफलें, 
से बचाये | 

अंधेरे में समीय ही कदमों की आहट सुनाई दी । अस्तैक ने उसी श्लोर 
पुकारा--कौन है ! . यद्वां आाशों ? मदद कर ।! 

राइफल सम्माले एक आदमी आगे बढ़ श्वावा श्र सर्देग्व दर मे 
उसने प्रश्न क्वि-- क्यों, क्या बात है ?”! 

“तिशेंको !?--अरतेक पुफार उठा--श्रिसेक्सी, मदद करा।४ह/ 
जख्मी झादसी को ले चली (* “यह तुम्दारा सिपाही है, खीर सहाद 
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“अशीर १ * जख्मी हो गया !? में तो इसी को खोज रद्दा था |” 

तिशेको और कुछ नहीं बला | असतैक को पहचान लेने का भी कोई 
सकेत॑ उसने नहीं किया | अपनी राइफल कधों से लटका उसने तुरत अरतेक 
की कलाइयों मे अपनी कलाश्या डाल कर कुर्सी बना ली और अ्रशीर की 
उस पर ठिका कर बोला--“'चनीशोव के णगहा चलो । “*«--उमका वर 
नजदीक है ।?? 

बेहोश अशीर को उठाए वे दोनों धीमे घीमे चर्मीशोत्र के मकान पर 
पहुँचे । चर्नीशोव मकान पर नहीं था | उसकी पती अन्ना गोलिया चलने के 
धडाके से उठ बैठी थी और फिर लेटी नहीं | दरवाजे पर कदमों की आहट 
और जख्मी की कराहट सुन वह घतरा उठी-- हाथ, क्या, चनो को 
क्या हो गया १?” 

“प्बराओ नहीं अन्ना '--तिशेको ने मम्भ रता से कहा--“यह चर्नी 
नहीं है | दूधरा सिपाद्दी है । इसक मरहम पट्टी करो 

अन्ना ने तुरन्त अशीर को एक बिस्तर पर तिठा दिया श्रौर उसके 
जरूम को धोकर मरहम पट्टी करने लगी कुछ देर वाद श्रशीर ने श्रार्खे 
खोलीं | तिशेको को सामने देख उसने कहा--“अलेक्सी, मुमे श्रग्तैक ने 
गोली नहीं मारी ।”? 


अशीर की बात सुन तिशेको ने श्ररतेक की ओर ध्यान से देख उसे 
पहचाना परन्तु बोला कुछ नह । 

“यह बात ठीक दै”?--अरतैक ने अशीर की बात का समर्यन किया-- 
“परन्तु मैंने गोली इस पर जरूर चलाई थी |? 

तिशेको ने उत्तर न दे मुह फेर फिर अशीर की ओर देख -- “ब्वरातओं 
मत तुम ! यह बाद में देखा जायगा कौन सोवियत ओर जनता +। मित्र है 
ओर कोन उनका शत्रु ९? 

तिशेकों ने अस्तैक को पहचान कर न सलाम छुआ की, न कुछ बात- 
चीत, न इतने दिनों बाद मिलने पर प्रनन्नता ह्वी प्रकट को । जैंसे उसे जेल- 
खाने में भाई बनने की बात उसे याद ही न हो | 

पअलेक्सी!--अशीर गिर तिशेको क्री ओर देख बोला-- कुछ नहीं 
कहा जा सऊता भाई, जब किसी को समझ आ जाए : 7! 

अस्तैक का चेद्दरा सुख हो गया परन्तु वह कुछ बोला नहीं। उसे याद 
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थ्रा गया, चर्नीशोव ने कहा था--तुम ध्रजीज की तरफ जा रहे हो | एक - 
दिन खुद ही ठुम अ्रनुभव करोगे कि जनता के शन्नुओं का साथ देकर तुम 
[स्वयं ही जनता के शत्रु बन जाओगे [*****“जनता अपने शत्रुश्रों को कभी 
, माफ नहीं करेगी !”? 
अरतैक के लिये वहाँ और खड़े रहना सम्भव न रहा । उसने अन्ना को 
सलाम किया और, चल दिया | न किसी ने उसे रोकने का यक्ष किया श्रौर 
ना ही किसी ने उससे पूछा कि वह कहा जा रहा है| 
तारों की छाव में कठिनता से राह पहचानता वह रेल की लाइन के 
साथ शहर से बाहर चल दिया । उसके मन में वार बार यह बात उठ रही 
यी--“मैंने सोवियत सरकार और जनता के विरुद्ध हथियार उठाये हैं''** 
जो जनता के लिये लड रहे है वे मुझे श्रपना शत्रु सममेंगे ही 
चर्नीशोव ने ठीक ही कहा था |” 


श्च्द 


अधेरी रात में अरतैक अपने गाव की राह चला जा रहा था। सुबह के 
पहर धुन्द कम होने लगा परन्तु चमचमाते तारों पर हल्की बदली का पर्दा 
छा गया | अरतैक सोचता जा रहा था--“अञ्राज दुनिया में जो कुछ हो 
रहा है, वह समझ लेना सम्भव नहीं । दुनिया की द्ालत तो इस अधेरी 
रात से भी ज़्यादा बुरी हो रही है । राह को सीधी और साफ सममक कर 
चलो । दो कदम जाते ही कांदेदार माडियां आ जाती हैं। दाहिने धूमो तो 
दलदल है और बाये घूमो तो नाला ! लौटना चाहो तो राह भटक जांय ।"/* 
पर यह तो साफ है कि मैं चर्तोशोव, तिशेको ओर अशीर का दुश्मन बन 
गया हूँ । अपने हादिक मित्र को मैंने मार ही डाला था”! बचपन में 
हम लोगों का कितना भेल और प्यार था १" “भाइयों से बठ कर | आज 
हम एक दूसरे की जान ले रहे थे | हमें कौन जायदाद बाटनी है १ हमारी 
“लडाई किस बात पर ! मैं अज़ीज खा के लिए इन लोगों से लड रहा हूँ | 
अजीज कौन मेरा अपना दै ! ****'तो फिर लडाई किस बात की ९" *** 
यह दुनिया ही धोखा है !****" यह तो पागलपन है |***"* यह उसूलो की 
लड़ाई है |****** मेरा बाप उम्र भर घरती जोत खेती करता रहा, क्‍या 
बना लिया उन्हों ने ? मैं ही बीस बरस एक तम्बू में पड़ा खेती करता रहा, 
क्या फ़ायदा हो गया उससे १ भूखा रह्य नगा रहा ! दुनिया सजाक नहीं । 
कुछ करना है तो लडना पडेगा | अगर ज़िन्दा रहना हे तो लड़ना पड़ेगा । 
अपने लिए और अपने जैसे लोगों की ज़िन्दगी के लिए लड़ना पड़ेगा | बात्रा 
खा और उसके दोस्तों से, जिन्होंने मेरे जैसे लोगों का छून पिया है, मुझे लडना 
पडेगा | लेकिन तिशेको, चर्नाशोव और अशीर भी तो यही कर रहे है [** 
वे लोग भी तो जनता के लिए लड रहे हैं। मेरा और उनका रूगड़ा क्या 
सहसा उसे खाल आया--इन दोस्तों से में क्यों लड रहा हैं ! यद्द मेरे 
कधों पर लगे अज्ञीज़ के निशान दी मुझे इन लोगों से लड़ा रहे है ।” 


झबने कंचे से हरे निशान उतार अस्तैक ने फेक दिए । हतने दिन तक 
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यह निशान लगाए रहने के लिये मन में ग्लानि भी अनुभव हुई। 

भूरे भूरे बादल अब वरसने लगे ये। बू दे महीन थीं परन्तु हबा मे 
तेजी से चेहरे पर चुमती सी जान पडती थों | अरतैक अपने मन की उलसू 
में इतना खोया हुआ था कि बारिश और मीगने की श्रोर उसका प्यानर्ड 
न गया। सूखा पहने के बाद से सन १६१८ के वरस में तह तीसरी 
बारिश थी । 

सूरज निकलने के समय तक बारिश थम गई बारिश से धूल बैठ गई 
थी | इस लिए बादलों को उडाने वाली हवा चली तो उसमे 
घूल का नाम न था। भीगी घरती से बहार (बसत) की गंध उम्र की 
थी। सब ओर जीवन फ़ूटने के चिन्ह दिखाई पड महे थे | अभी तर अपेरे 
से दृष्टि बंधो रहने के कारण अरतेक को जान पड़ रहा था घरती झौर संसार 
सिमिट कर अधेरा कुआ बन गए हैं। अब प्रकाश फैलने से दुनिया उसदी 
आँखों के सामने फेल गई | खेतों में गेहूँ के अकुर फूट रहे थे। बरस मर 
से दबा बीज भरती में रस पा कर फूट उठा | 

चारो ओर फेली सजीवता से अरतैक के मन का दुख और शरीर वो 
यकावट भी उठ गई | उसका मन गुदणशुदाने लगा, वह गुनगुनाने लगा 
झौर ऊचे स्वर में गाने लगा ।'उसे पता भी न लगा $+ राह वैसे कट गई 
ओर बह घर पहुँच गया। 

ऐना उसे आया देख उसके सीने पर सिर रख ऐसे लिफ्ट गई फ्ि मॉनी 
वह उसके लौठने की आस खो बैठी हो। श्रस्तेक को रूब गसन्न, शरीर 
उसके कंधों पर से हरे निशान फटे देस ऐना का दिल बाग बाय है गया 

“ऐना को देख पाता हैं तो मेरा दुख श्रौर चिन्ता भूल जाती है।-- 
अरतैऊ ने सोचा क्‍यों में व्यथ मट्कता फिर्ता हूँ? जो हुख श्रीर विधान 
बर में है उसे भी छोड़े बैठा ह। श्रव॒ चाहे जो हो, जैसा अमल चढ़े, पहले 
जैसा जोर जुल्म तो हो नहीं सक्‍ता | में राजमीति समझता नहीं हूँ । गाना 
भश्फ रहा हूँ। बेहतर है घर पर ही चेन करू [एऐना मी ते यहीं 
चाहती है 7४ प! 

परत मो अपने गाँव में भीवन, स्वप्न के सुर संतोष मरे संसार रैमा 
जान पड़ रहा था | ऐना श्रारों फे सामने दियाई पदती शान के! 
पूर्यता छोर रतोष जान पहला था! ऐसना की बोली शिननी मीठा तयंव 


न 
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पहली ! उसका चलना-फिना, उठनाजिंठना उसका शंब्र आयकर 7 
हु 
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सौन्दर्य की सब से बड़ी कल्नना जान पहती | ऐना मी सभी तरह उसे 
अप्रिक से अधिक सतोपष देने का यत्व करती | ऐना यह सब कुछ पन्नी की 
दीनता से नहीं बल्कि अत्यन्त स्वाभाविक ढग ते, प्स्स के प्यार को पूरा 
करने और सतोष पाने के लिए करती | उनका यह प्रेस निस्मीम जान 
पढ़ता | ऐसा जान पडता एक ही हृदय अलग अलग शरीरों मे काम कर 
रहा था | एक के होठों पर आई मुस्कान दूसरे के यन को रदगढ कर देती । 
दो पना मिट कर दोनों बिलकुल एक जान हो गये थे | 

अरतैक का चाचा लडके ओर बहू का यह व्यवहार देख दिस्मित था-- 
गाज कल के लडके लड़कियों के ढंग निरालें हैं। इम वेवकुफियों मे कया 
रखा है? अखिर औरत क्‍या है ?--्रह सोचता--अ्रपनी बीबी के 
लिए. पागल और परेशान होने का क्या मतलब ? नए घड़े का पानी तो 
ठडा मालूम होता ही है | चाहे दसे मुहब्बत कहलो या कुछ और [7 * 
देर तक प्यासा रहने के बाद जो भी पानी सिल जाय उसका स्वाद और 
गध अच्छा ही होता है |”? 


अरतैक इस घरेलू जिन्दगी में ऐसे ब्रैठता चला गया कि उसे दूसरी 
तरह का जीवन केवल मूखंता ओर अहकार ही जान पटने लगा | वह 
सोचने लगा--बाप दादा से चला आया तरीका--वेह्यात में रह कर खेती 
करना ही सब से बड़ा सतोष है| वह सोचता--अ्रब कोन अलनजर श्राकर 
उसे लूट ले जायगा । वह यह भी भूल गया क्वि अलनजर वेचारा तो मर 
ही चुका था और शायद अपने साथ ही वह अपनी निर्दयता, धूततता, ऋरता 
और शोषण भी ले गया था | बात कही जाती है कि मकान गिर भी जाता 
है तो उसकी नीवे रह जाती हैं बेस ही अरतैक के मम मे अलनजर की 
छाया अभी बनी द्वी थी । गाँव मे यह अफवाह फेल गई थी फ़ि अस्सैक ने 
ही अलनजर ये को मार डाला है| हालाँ की अलनजंर को मार डालने में 
अरतेक को कोई आपत्ति नहीं थी और न वह इस तरद्द की लोऊ निन्‍्दा की 
ही चिन्ता करता परन्तु इस नए जीवन की शान्ति का यह प्रभाव था क्वि 
अरतेक को इस अफवाह से मन ही मन श्रच्छा न लगता | वह मन ही मन 
केहता--“अरे कहते हैं तो कहने दो ! अलनजर फा काम शगर मेने 
तमाम नहीं किया तो अभी बाबा खा तो बचा ही है !”? 

अरतैक ने खेत के हल और दूमरे औजार ठीक कर डाले | बलों के 
जुए सम्माले | दीमक लग कर यह सब वस्वाद हो रदे थे उसने फाबड़े 
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रहे हैं और कहा जाकर रुकेंगे। लोगों ने यही समझता कि यह दाऊुओं या 
दल है ओर पीछा करने वालों से जान बचाने के लिये माग ग्ह हे ] 

तेजेन की ओर जाते हुये भी कई काफिले उन्हें मिले। रेगिस्तान थी 
लम्बी मंगिलों में भी व्यापारी कराॉफिलो के ऊंट अपनी लद्दगती गरईनें 
आ्राकाश की श्र उठाये, ठाये बाये देखते हुये, धीमी मम्तानी चाल मे 
चला करते हैँ। परन्तु इन काफिलों के ऊटों के कोहान छिलकर सूह 
बहते रहने से लकीरे जमी हुई थी। कुछ ऊ ट बोक उठाने लायक ही ने 
रहे थे और खाली ही जेसे तैसे चल रहे थे | कुछ गधों पर बोकक लाद 
दिया गया था और वे ऊटो के लायक बोमे से टठागे फेज्ञाये, काले का. 
पसीने स लथपथ दम तोड़ते चल रहे थे | यह काफिल्ले तेलेन में भूरो 
मरतें अपने लोगों के लिये श्रनाज ढोकर ला रहे ये । इनके हृदय सदर 
रदे थे कि अ्रनाज घर पहुंचाने से पहले ही कहीं उनके परिवार भूस से 
दम न तोड ब्रैंठे ! 

गह चलते काकिलो को श्रज्ञीज ध्यान से परखता जा रहा था शीर 
उनसे शआ्रागे गये चारी चमन के विपय में पू छ लेता फ्रि वह कितनी दूर 
पहुचा होगा | पहले ते। काफिले वाले कुछ समझ न पाते परन्तु उाते 
टिंगने, चंचल से आ्रादर्मी का हुलिया सुनकर बताते फ्रि उसे तो हमने तने 
दिन पहले देखा था, वह तो बहुत दूर निकल गया द्वोगा ! 

अजीज्ञ अपनी साइनियों फो और तेज कर देता। बह बिना मे 
पडाव॑ पर पट्टाव पीछे छोडता जा रहा या। उसने सांइनियों के प्लान से 
पाव नीचे न रखा | काराकुम के रेगिस्तान में से परद्धद् दिन की इस साईं 
के दोनो ओर युगों से इस राह पर मरते चले शायर ऊटो के परनर धूप मे 
सफर द्ोफर चमजतें रदते हैँ । कही काडियों के श्रासवास सुम्हार नेट 
कते ऊद भी दिखाई दे जाते जिन्हें उनके सालिक हुमा साथ चलने में 
ख्रसमर्थ जानकर मर जाने के लिये राष्ट्र पर छाट गये थे फरतु यह 
आानतर मरे नदी बल्कि प्िश्नाम पाकर चलने फिरे लायक ही गो | कहीं 
भेहो फे मोल दिखाई दे जाते। रात के समय गदरतोों की बसी का से 
भा हूने रेगिल्तान में यू जे उठती। शह्ट्टर७छ के सूरो ने इस दृश्य बाय धार 
भी भंवरर दसना टिया था। इस महिल पर जर्डा नहा बसे ऊसये शीर होते 
सूल् छर फ्टोंस में बसों छोटी मोटी बह्वियां भी उश्ट गई थीं! हरदा 
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कोई बच उशा रोमा डाटा टिख्पाई दे काठा। काएियों में 
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पाये थे। भूखे ऊट माड़िया की यहनिया दी चवा गये थे | इस साल 
भरे जानवरों की लाशें पिछले दस बरस के पजरों से कहीं अविक थीं। 
भेड़ियों और लोमडियों की आवाजें श्रव पहले से कही अधिक सबल हो 
गई थी और यह जानवर भी खूब स॒दा रहे थे | इन्हें अब शिकार की 
तलाश में मटकना न पडता था | जगह जगह काफिलों से गिर पडे ऊ टों 
की लाशें इनके खाये खतम न हो पार्ती | यह जानवर रात में डेरों के 
पास निधड़क आ घिरते १ इनके मन से इन्सानों का डर जाता रहा था। 
श्रादमिय ।को देख वे विस्मय से ऐसे कनौतिया खडी कर लेते मानों सोच 
रहे हों कि क्या अ्रमो मी जिन्द। इन्सान और जानवर दुनिया में बाकी है ! 


ओर्ताकेक पहुच कर अजीज ने काफिलों के डेरे में फिर चारी चमन 
की बाबत पूछा । उसे उत्तर मिला कि काफिले को उन लोगो ने दो दिन 
पहल्ले देखा था | वे लोग मी बहुत तेजी में थे। अब तक तो वे लोग 
काराक्रम का रेगिस्तान पार कर चुके होंगे | 


अजीज श्रौर तेजी से चल पडा | अजीज वो भरोसा था कि खुरा- 
सान पहुच कर वह चारी चमन को पकड तो लेगा परन्तु भय यह था कि 
श्रजीज के पहुचने से पहले ही चारी चमन हथियार को वेच न डाले । 
चारी चमन भाव तोल तो क्‍या करेगा * वह तो मिद्ढी के मोल दी सब कुछ 
फेक कर पैसा बटारने की करेगा  अ्रज्जीज ने साडनियो को निदयता से 
और हाका ! पन्द्रह दिन की राह वे लोग तीन ही दिन में पूरी किये डाल 
रहे थे। 

“अख्तः पहुच कर उसने फिर एक काफिले से चारी चमन के विषय में 
पूछा । इन लोगो ने बताया चारी चमन उन्हे कल ही. मिला था। बहुत 
जल्दी में था ओर हथियार वेच कर साठ ऊंट और साठ ऊंट के बोक का 
चावन खरीद कर तेजेन लौटने की बात कर रहा था । इन लोगों से भी 
फ्ह्द गया था, जिसे पुलाव खाना हो, थाली लेकर तेजेन पहुच जाये । 


श्रजीज ने पूछा--'क्या ख्याल है, वह नीरोज कब तक पटच 
जायया ९? 


सुबह ही पहुँच जायगा। त्रह्ुत द्वेर करेगा, दोपहर तक जा पहुँचेगा ।?! 
अज़ीज पछुता रद्दा था--'अगर वह कुछ और पहले चल का टुता हर 
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श्रगले दिन दोपहर के बाद अजीज का दल काराकुम की सीमा फ 
पहुँच गया | सपाठ गेत के मैटान के आगे तख्त के बाग दिखाई देमे हगे 
थ्रे। दिखाद दे जाने पर भी तख्त अभी दूर था। तेजेन से पत्रढ दिन मे 
मजिल तन दिन में प्री करने से जितनी कठिनाई उन्हें ट॑ई उससे श्रधिक 
दूभर हो गया रेगिस्तान की सीमा से तख्त तक पहुँचना । 


श्रजीज जब तोशेज और खुरासान के खान जुनेद खो के याँगन में 
पहुँचा तो य्यास्त हो चुका था | जुनेंद के आदपियों ने श्रजीज्ञ + लिये 
ठहरने की जगह कया इन्तजास फर दिया परन्छु श्रजीज ने अपने आने ८। 
न ऊँ ८ 5 
खबर जुनेठ खां फो तुरन्त दी जाने का श्राग्रह किया । 


खबर पाकर युनैद खो आया। जुनैद फा शरीर भारी भरफ्रम परत 
गठीला था। उसके लाल चेहरे पर सफेद गोल दाढ़ी खूब फ7 रही गी। 
आँखें उसकी बाज की तरद्द पनी थीं। सुनैंद ने श्रजीज को श्ार्लिंगन में 
ले नल्ाम क्रिया | कुशल मगल पूछा और श्रजीज उसतया द्वाय अपने हाभ 
में थामे बोला-- “मेरे भाई शुक्रिया है। तुमने ग्रपने बड़े भाई का इतना 
ख्याल किया और यहाँ झ्ाने की तकलीफ की । और तुरखँ शवानक 
श्रा पहुँचा देख कर तो मुझे थौर मी खुशी हुई 


जुनेंद अज़ीज्ञ को अपने सास मेश्मानखाने भे लिया ले गया। झट 
ग्रॉगन में आते जाते घुश्सवारों की सख्या से हैंगान था। घोणे भी बटिया 
ओर सजे धजे थे | भूरी दाठी वाले सभी सिपाही खान्दानी सर्दारों उसे जब 
रे थे | कुछ घोटों के पीछे, हाथ बचे, गलों में फदे पड़े श्रादमी घरमीटरे 
चले थ्रा रे थे। धजीज और उमके साथ के लोगों के ऊँटो को पहले 
श्रोगन में खड़े नौऊरों ने थाम लिया। यहा बीसियों मोड़े, कीन गाते 3 
लैस सू थी से बेवे थे। दूसरे श्रॉगम में माल असयात्र की गाँदों और द॑ में 
के गज लगे हुवे थे। छुनेंद का मवान तीसरे श्यन में था। मझान बाईर 
हे मामूली सा दिखाई देता या | परन्तु भीतर पर्थ से छत तक सजापद मे 
पटा हुआ था। उसी और भटफोले रथों में बने फ8लों फूरतो मे सजादद की | 
हई थी । एक कोने में राग की लपटे उगलते रामावार हगैर खारों में 
चाय उद्ेशदी चायदानी जा चित्र बना हुआ था। कार्लीयों से मद 47 
वर सलगद उगह मंणामली साठ हकिये लगे हुए थे | रेशमी गारियोँ हर 


+ |ब्_् इप०८- करन फो््दाआा ह््स कह 
इ्टर्यों ये दर बने थे। एक गोने में श्रादमरद आइना कैसा था था। 
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एक नौकर हुका लेकर हाजिर हुआ चिलम में तौशेज का सफेद 
पम्त्रीक जमा हुआ था | तम्बाकू पर दहकता हुआ अगारा रख खादिम ने 
हुका मेहमान के सासने पेश किया | अजीज ने एक कश' खींचा तम्बाकू 
ही महक चारों ओर फेल गई परन्तु उसके साथ ही श्रजीज का सिर भी 
चकरा गया । 

एक मिनिट भर सिर साफ होने के लिये प्रतीक्षा कर अजीज बोला-- 
।44 ्‌ की ज 2+ हक 

कुब्रीन सुहम्मद खाँ, भाई पके मुआफ करना । में आपको एक तकलीफ 

देने के लिये हाजिर हुआ हू “४ * |” 

तैशेज के खान का नाम कुर्बान मुहम्मद खॉ था | जुनैद उसके कबीले 
का नाम था। इतने बडे ख़ान को नाम लेकर पुकारना ओर फिर घरदार 
के बिना पूछे ही, स्वय मतलब की बात शुरू कर देना तुकमानी रिवाज से 
उचित बात नही थी | जुनैंद खाँ विस्मय से अपने मेहमान के मुख की ओर 
देखता रह गया और बोला--“अजीज खा, कैसे ग्रचानक तुम आ पहुंचे, 
और बात भी कुछ अजीब ढंग से कर रहे हो, खैरियत तो है ९?” 

“मालिक खान |! इस समय में खांन की स्थिति मे नहीं हू । बल्कि 

8 पा ते जि 

अपने सवस्व लेकर भागते डाकुश्रों के पीछे तुम्हारी सहायता मॉगने आया 
हैं । यह डाकू आज सुबह या दोपहर आपके इलाके में आये हैं। में सबसे 
पहले इन डाकुओं को खोजने की प्रार्थना करना चाहता हैं |” 

“तुम्हारा क्या नुकसान हुआ १ निजी नुकसान या तुम्हारे इलाके का £? 

“मेरा निजी सुकसान भी ओर मेरे इलाके का भी !?? 

“खैर, अगर वह डाकू मेरे इलाके की सीमा में हैं तो कल सुबह त॒म्द्दारे 
विस्तर से उठते ही तुम्हारा माल तुम्हारी नजरों के सामने मिलेगा [?? 

“हजार शुक्र है मालिक !? -श्रज़ीज ने चारी चमन की हलिया और 
अपनी बन्दूकों की सख्या जुनेंद को बता दी | जुनेंद ने तुरन्त अपने आद- 
मियों को हुक्स दिया कि सभी गाँवों में पड़ताल की जाय और चारीचसन, 
ओर उसके सयियों, और इन लोगो को शरण देने दाले लोगों को मुश्के 


» बाँध कर फोरन पेश किया जाय। 


जुनेद ने मन ही मन सोचा, क्या श्रज़ीज्ञ खा इननी सी बात के लिये 


“ अकेला उसके पास दौडा आया है| जरूर मुसीबत में फँसा दे | श्रजीक्ष को 


परले विश्राम करने का अवसर देने के तबल्लुफ की परवाह न कर उसने 
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मेहमान को सम्बोधन किया-- “अजीज खाँ, हम तुम दूर दूर रहते हैं तो 
क्या मन तो हमारा मिला हुआ है। जब कभी कोई यात्री उस ओर से 
आता है, में सदा तुम्हारा कुशल क्षेम पूछ लेता हू | तुम्हारे बढते इकबाल 
की बात सुन मुझे सदा बहुत प्रसन्नता होती है। आज क्य, वात है क्या 
बहुत थके हुए हो ! तुम रूस्त और मुर्काये से जान पडते हो * में यह नहीं 
पूछ रहा क्रि तुम्हारी यात्रा का प्रयोजन क्‍या है ! यही सोच रहा हू ऊ#ि मेंने 
सदा तुम्दारी बढ़ती की बातें सुनी थीं परन्तु ठुम उदास दिखाई दे रहे हो |” 
अजीज जानता था क्रि जुनैंद बहुत चतुर आदमी है | उसके स्थिति 
भाप लेने से अजीज का कुछ आश्चय नहीं हुआ | जुनेद से कुछ छिपाने 
का यत्न करना भी मूखेता थी | श्रजीज चाय पीते-पीते धीमे धीमे कहने 
लगा--'मालिक खान, मुझे तुम्शरी नसीहत्त याद है--“अगर दुश्मन के 
इराठा जान पाये तो उस पर पहले ही वार करे ।”--इसीलिये 
मैंने तेजेन में सोवियव के मौका पाने से पहले ही अमीरों का गल्‍्ला लेकर 
गरीब लोगों में बॉट दिया | लेकिन सबसे बडे मामले में ही मैं इस नियम 
से चूक गया और इसीलिये मार भी खा गया ।”--अ्रज्ञीज ने तेजेन में 
लाल फौज के छापे और उनके हथियार खो बैठने की घटना सुना दी | 
आजीज की बात खतम होते ही जुनेंद पूछ ब्रैठा--' अजीज खाँ, दुम 
नही जानते मैं सीमा में क्‍यों नहीं रहता | वहा इसफन्दियार खां का आली- 
शान महल मेरे पास है ! क्यों मैंने अपना घर यहा तख्त जैसी मामूली जगह 
मे, तौशेन के वीरान इलाके में बनाया है !” अजीज कुछ न समर सका, 
जुनैद कहीं रहे, उसकी बला से! वह उससे यह प्रश्न क्यों पूछ रहा 
है ?---मालिक खान, मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता। शायद यह बात 
है कि आप जुनेद के ख़ान हैं !” 


जुमैठ मुस्करा दिया और बोला--“/ठीक है | ठुम नहीं समझ तपते ! 
सुनो, अगर मैं खीवा जाकर इसफन्दियार खॉ के महल में रहूं तो लोग 
मुझे खान के बजाय शाह समझने लगेंगे । लेकिन असलियत क्या होगी * 
मैं बुलचुल की तरद्द पिंजरे में फ्ैद हो जाऊँगा | खीवा किले की चारदिवारी 
से बिरा है। और राह है केवल नदी के पुल पर से ! किले के चारों ओर 
इमफन्दियार खाँ के पुराने सद्दावक जमे हुए हूँ वे लोग मुकसे जलते है | 
अभी तो उनकी हिम्मत मेरा विरोध करने की नहीं परन्तु अगर मुमे कमजोर 
वाये तो झूठ चढ़ बैंठे | यहाँ कोई श्रास पास मुझे श्रॉख दिखाने वी 
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५ हिम्मत करने वाला नहीं | यहाँ मुझे अगर खुरासान था खीवा मे बगावत 
“£ की खबर मिले तो सूरज डूबने से पहले मैं उन लोगो का नासोनिशान 
7, मिटा दे सकता हू। तुम वहाँ तेजेन शहर मे घिरे बैठे हो, वहाँ तुम क्रिस 
पर हुकूमत करोगे ! जार के अफसरों पर १ एक तो वह रेलवे लाइन तुम्हारी 
छाती पर वार साथे बैठी रहती है| तुम उन लोगों के खिलाफ उ गली 
भी उठा दो तो वे सब ओर से घिर कर तुम्हारा सिर कुचल दे | मान लो 
मैं तुम्हे पॉच हजार घुड सबार दे दूँ। ठुम जाकर तेजेन को फू क डालो ! 
फैल क्या होगा ! रेल के रास्ते तेजेन में दोनों तरफ पे (दुश्मन की फोजे 
आरा घिरेगी | तुम तुकमान सिपाही हो । रेतीले मैदान में जन्मे, पले | शहर 
के प्रमासान मे तुम्हारा क्या काम १ तुम अगर तेजेन के अफसरों को ख़त्म 
करना चाहो--तेजेन को लूटना चाहो तो एक रात ' मे यह काम कर फिर 
अपनी जगह लोट कर चेन करो । ऐसी हालत में तुम्हारे दुश्मन सदा परे- 
शान रहेंगे ओर तुम्हारा कुछ बिगाड नहीं सकेंगे | ठुम तेजेन पर कब्जा 
भी करलो तो क्या ? इससे पूरा तुकमानिस्तान योडे ही एक हो जायगा ! 
श्रलवत्ता अगर तुम दुश्मन की पहुच से दूर रहो, उससे मार न खा सकोगे 
तो लोग तुम पर भरोसा कर सकेंगे । में हर तरह से तुम्हारी महायता के लिये 
तैयार रहूगा | तुम भरोसा करते हो अश्काबाढ के उन धूर्त शहरियों, नियाज 
पेग और ओराज सरदार का ! वहाँ मी उनके दूत रोज ही चले रहते हैं । 
मे उनकी बातें सुनकर चुप रह जाता हू। मुझे उन पर कोई भरोसा नहीं । 
यह लोग हम पर सवारी गॉठ कर अपना काम बनाना चाहते हैँ | होशियारी 
यह है कि हम लोग इन पर सवारी गॉठे | उनकी सुने जाओ | अपनी कहो 
मत*' 0७० [9 


अब तक अजीज अपने आप को बहुत होशियार समझता था आर 
उसका ख्याल था कि वह शभ्रपनी मल््तनत् जमा लेने के योग्य हो गया है । 
जुनेद की बाते सुन उसकी श्रॉखें खुली और वह समझा कि उस चत्चुर 
शअ्राटसी के सामने चह तरेवल तुतलाता बच्चा ही हैं । 

उन दोना क्री बातचीत बहुत देर तक चलती रही | एसी बीच में 
ए+ खूब लहदीम शहीम आदमी, दोनों कन्चो से कमर तक पेटियाँ कसे भीतर 
आया। उसकी कमर से एक पिस्तील और कंधे से राइफल लख्क रही थी | 
अज्नीज ने समझा यह आदमी ज़रूर किसी बड़े कर्ब-ले का सरदार आर 
जुनेद की फौज का कोई कप्तान है। इस आदमी ने भीतर शा दोनो खानों 
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को सलाम किया और जुनैद को सम्बोधन कर बोला--“मालिक, डाकू लोग 
एक गाँव में ठहरे हुए हैं और गॉव का चौधरी मालिक की हुक्म उदीह॑ 
कर रहा है। वह डाकुश्रो को पकड़ने नहीं देता | हमारे सिपाहियों के हथि- 
यार उसने छीन लिये हैं और उन्हे धमका कर लौटा दिया है--०“जाश्रो 
जुनैद खॉ से कह दो ! हम उसके गुलाम नहीं है । अपने गाँव के हम खुद 
मालिक है ।?!--मालिक की इजाजत हो तो इन लोगों के होश ठौक कर 
दिये जायें ! 

यह समाचार सुन कर जुनैद के चेहरे एर कुछ परिवतन न आया। 
उसका एक रोम भी न फरका | केवल उसकी चमकीली पैनी श्राखें जरा 
ओर सिकुड गई --“दो सौ सवार ले जाओ?- जुनैद ने घीमे से कहा-- 
“गॉँव के सब मर्दों के सिर उतार दो |! उनके खेमे जला दो और औरतों 
को केंद करके ले आओ | यह काम करके सुबह की नमाज के वक्त मुझे 
खबर देना ।?? 


“मालिक का हुक्म पूरा किया जायगा ।?--कम्तान ने सलाम किया 
ओर कमरे से बाहर चला गया | जुनैद फिर वेपरवाह्दी से बातचीत करने 
लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो | 

क्या जुल्म है |--अजीज मन ही मन सोच रहा था। सैकडों आद- 
मिथों का कल्ल, सैकडो खेमे लूट कर फ़ू क देना, सैकडों औरतों को केद 
कर लेना, सिर्फ एक मामूली गुस्ताखी के लिए ! लेकिन यही सही तरीका 
है ? एक गाँव के साथ यह बरताव होगा हजारों दूसरे गाव अपने श्राप सीधे 
बने रहेगे | सल्तनत ऐले ही चल सकती है | 


उन दिनों खुरासान के इलाके के सरढार कलामश्रली और गौर 
मुहम्मद जुनेंद के खिलाफ बगावत करने के लिये सिपाही और हथियार 
बोर रहे थे ओर कहते फिरते थे--“जुनैद के माथे पर कौन चॉद पितारे 
लगे हैं। जैसा वो बेसे हम ! वो हम लोगों को कुछ सममता ही नहीं | कभी 
हमारी बात नहीं पूछता । जैसे हम लोग ढोर डगर हों कि हॉक दिया लाठी 
से | हमारे ही बूते पर तो सल्तनत चला रहा है | हम खुद ही क्‍यों न अपने 
सुल्तान बने ः 

जुनैद का वह जालिंम हुक्म इन्ही लोगों को ठीक करने के लिये था | 
इसके बाद जुनेद अजीज से आर आन्‍न्तरिकता से वातचीत करने लगा। 
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अब्दुल करीम खॉ का चर्चा चला | अजीज ने प्छा--“मालिक खान, 
श्रापक्री राय में अब्दुल करीम खाँ असल में कौन है १” 

जुनैद ने बताया कि वह उसके यहाँ भी आया था। और अपने आप 
को अ्रफगानिस्तान के अमीर का ही दत बनाता था । परन्तु बातचीत मे 
उसकी चतुरता और उसकी राजनैतिक जानकारी से जुनेद को सन्देह था 
कि वह आदमी अफगानिस्तान से ब्रहुत बडी किसी सल्तवव का आदमी है 
और उसका मतलब भी उसकी वातों से कुछ ओर अधिक बडा श्रौर व्या- 
प्रथा । 

मेरा रयाल़ है उसने अपना नाम बदला हुआ है और वह सुसलम'न 
नहीं है । अगर कल वह ब्रिटिश अफसर की वर्दी पहन कर यहाँ श्रा खन्ग 
हे तो मुझे कोई श्राइचर न होगा | अब्दुल करीम हमारी बला से कोई भी 
हो | प्रपने मतलब की बात यह है कि वह अपने मालिक के हुक्म से मुल्क- 
मुल्क घूम रहा है | इस लोगों की बीसियों बोलियाँ जानता है ! पूर्व के 
रग ढंग समसता'है | वह हमारे दुश्मन, रूसी बोलशेविकों के खिलाफ 
सब मुसलमानों को इकट्ठा कर रहा है, यह हमारे लिये अच्छा मौका होगा, 
अपना कदम जमा छेने का |? 


“मालिक खान आपका क्या ख्याल है? श्रब्दुल करीम की चाल चले 
जाय श्रौर उसके मालिको का कदम यहाँ आ जाय तो हम लोगों का 
फायदा रहेगा ! हमारा क्‍या बनेगा ९!” 

“मेरा ख्याल है कि हिन्दुस्तान में अग्रेज लोगों ने खानो को गद्दा 
नहीं छीनी | अंग्रेज चाहता है रिंयाया को काबू मे रखना। वह हमार मदद 
करेगा | लेकिन अपना खिराज ( राजकर ) लेगा | वो अपनी चाल चल 
रहे हैं, हमें श्रपनी चलना है। हम अपनी गर्दन उनके ह्वाम में थोड़े ही दे 
द्गे 

दोनों खान बहत देर तक बैठे आपस में रियाया को देबा कर अपना 


आतंक कायम रखने के दांव घात की बात करते रहे | दोनों ही जानते 
द्लि एक के गिरने से दूसरा भी कमजोर पड जायगा। इसलिये वे परत्र 
ईमानदारी से एक दूसरे की सहायता वरना चाहते थे। वातचात करत 
समय जुनेद रेशम के छोटे छोटे चिन्दियों जेसे छ. उभगली लेग्ब-चार 
उ गली चौडे रुमालों से खेलता जा रहा था | श्रज ज्ञ इन डुग्यों को ध्या 
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से देख रहा था| टुकडों पर १०-१०० और ५०० के अक् पड़े हुए थे। 
अजीज निरक्षर था परन्तु जार की नरकार के नोटों पर यह अक देस देख - 
कर इन्हें पहचान गया था | | 

“मालिक खान, यह क्या हैं ??--श्राखिर वह पूछ बैठा | 

“रूमाल”--जुनैद मुस्क्ररा दिया | 

अजीज ने ढुकडों को उठाकर देखा वह खूब मजबूत रेशम से बने हुए 
थे। नहीं मालिक, निरे रूमाल त| यह नहीं जान पडते | 

“तो फिर क्‍या हैं १”? 

“मैं समझा नहीं परन्तु इन पर मोहरे लगी हैँ यह तो नोटों जैसे जान 
पड़ते है |? 

“नोट जान पड़ते हैं ??? 

“ज्ञान तो पड़ते हैं ?? ! 

जुने द ने अपने यहाँ के देसी रेशमी कपडे के नोट चला दिए ये। यह 
नोट मंजबूत भी थे ओर सुन्दर भी । उसे अपने इन नोटों पर अमिमान था। 
इन नोटों से जुनेंद को अभिमान से खेलते देख श्रजीज मन ही मन 
सोच रहा था--इसने रेशम के नोट चलाये हैं, बड़ा खुश है । में कालीनों 
व नोट चलारऊँगा |? 

मुर्गी का पुलाव आया और फिर तौशेज के सर्दे आये। खा पीकर श्रजीज 
की आँखे रपकने लगी | वह - दिन से बिलकुल सोया न था | वह 
हुक्‍के के हलके हल्के कश खीचता हुश्रा भम्हाइयाँ लेने लगा । ज्यों हे 
जुनैद सलाम कर जाने के लिए उठा अजीज नरम गई पर पसर गया। 
एक बार उसे चारी चमन और अपनी खोई हुई सइफलो की याद श्राई 
और वह खुराटे भरने लगा । 

चारी चमन दोपहर के समय श्रोकूज गाँव में पहुँच गया था। वहाँ उनमे 
अपने ऊँटों का बोक्त उतार दिया | श्रोकृूज ठुकमानों में बहुत पुराना और 
मशहूर कबीला था | सॉम होने पर गाँव के ओकूज श्रोर ममूद लोग चारी 
चमन के चारों श्रोर घिर आये और राइफला को जाँच कर उनकी कीमते 
पूछने लगे ! ५ 

चारी चमन ने उत्तर दिया,--“श्ररें माई, में भी तो ममूद ही हू | में 
यहाँ सौंदागरी करके मुनाफा कमाने थोडे ही आया हू अपने यहाँ के 


६ 
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; बैजुगों का हुक्म है कि जार की गद्दी गिरने का फायदा हो ' अपने लोगों के 
हाथ में द्वाथयार आयें | कीमत का क्या सवाल है ! मुक्के तो लागत 
२० दे दो [3 


चारी चमन जिस घर में ठद्दरा था गाते ही वहाँ उसने मालिक को 
एक राइफल भेट कर, राइफल का दास जान लिया । घरका मालिक भी 
उसकी सहायता के लिए तैयार हो गया | राइफलों का सौदा खूब सरथर्मी 
से हे रहा था। उसी समय सवारों के उस ओर आने की टाप सुनाई दी । 
श्रोकूज और ममूद लोग कुछ समस्त न सके परन्तु चारी चमन आशका से 
कॉपने लगा | उसने दूसरे लोगों से पूछा--“यह कौन लोग आ रहे हैं 
भाश्यो ११) 
पा अप बह भी 
पर का मालिक अ्रथते मेहमान की घबराहट भाव सया | वह खुद भी 
बवराया कि यह असमय कौन लोग इस तरह सरपट बोड़े ठोडाये चज्ते 
श्रा रहे हैं ! परन्तु अपना सब छिपा कर उसने बार चमन को ढाटस 
बधाया--- 
“पुम मेरे मेहमान हो, तुम्हे क्या फिक्र ! जुनेद खा का इकबाल कायम 
"हे । यहा तुम्हे कोई आर उठा कर देख भी नही सकता | जब खण्स फो 
मालूम होगा कि तुम इतनी राइफलों और कारवूस लेकर श्राये हो, बह 
तुम्हे श्रयने ढस्तरखान पर बेठायेगा और तोहफे देकर बिदाई देगा |?! 
इतने मे घुड सवारों का दल थ्रा पहुंचा | इन लोगों को घेर कर 
इल के कप्तान ने पूछा--/चारी चमन कौन है !! 
रु 3 235 
घर के मालिक की बात से चारी चमन ने सोचा--“यह जुनद थे 
आदमी है | खबर पाकर मुझे लिया ले जाने के लिये आये हैं। वह आरे 
पढ़ कर बोला--“मेरा नाम है चारी चमन !?! 
सवारों ने कुछ' जवाब न दे चारी चमन की सुश्कें जफ़टना शुद्ध कृर 
दिया | सब लोग दहेरान थे | घर का मालिक घबरा कर वोला--थ्ररे 
यमूदों, आकूजो ! खड़े क्या देख रहें |! मेरा दम रहते मेरे सेहमान को क्ीन 
जू सकता है (? £ 
उसकी बात पूरी न हो पाई थी कि सवारों ने उसे भी पकट्ट उल्का 


कक तु 


भी मुश्फे बाघ दी गई और सवारो के नरदार ने दूसरे लोगों. जो चेतावना 


ब्ज्जा 
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दी--“खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से जाल भर भी हिला तो मं पूरे 
गाव को आग लगा दूया ।? 


चाद चढ आया था । उसी प्रकाश मे' सवारों ने सब राइफल और 
कारतूस ऊटों पर लाद लिये | मालिक को भेंट में दी गई राइकल भी लेही 
गई ) मुश्के बंधे चारी चसन और घर के मालिक को भी साथ ले लिया 
जया । इसके बाद सवार लोग गाव के लोगों को कत्ल करने और गाव को 
छूंटने के काम में लग गये । 


सुबह की नमाज के समय जुनेद ने अपने हाथ पसार कर खुदा का 
शुक्र किया कि तेरे करम से मेरा हुक्म पूरा हुआ। अजीज ने भी अपना 
माल मिल जाने के सतोष में भक्ति श्रौर श्रद्धा से अपनी दाढी पर हाथ 
फेर खुदा की मेहरत्रानी और इसाफ के लिये शुक्रिया किया | 

चारी चमन अजीज के सामने खडा क्राप रहा था जैसे चूहा विवशता 
में बिल्‍ली के सामने खड़ा हो । 

“तुम कितनी राइफलें लाये थे ९? 

मालिक, दो सो श्रठारह” 

“कारतूस कितने थे १? * 

ध्व्र बारह हज़ार !?? 

“तुम्हे राइफर्लं और कारतूस किसने दिये थे ?” 

“कुलीखा ने ?? 

“तुमने कितनी बेची हैं अभी तक १? 

“एक भी नहीं !”! 

अपना माल वापिस मिल जाने से श्रजीज खां बहुत सद्॒ष्ट था। उमने 
जुनैंद से सिफारिश की कि चारी चमन के सिवा दूसरे लोगों को रिहाकर 
दिया जाये । पं 

अजीज जुनेंद खा के साथ आगन में श्राया तो वहां का दृश्य देखकर 
सिहिर उठा | सैकडों बच्चे शौर स्ल्रिया नंगे उधाड़े बरेठ रो रहे थे।हत 
भीड में एक भी मद न था | दस बरस से अविक उम्र का कोई लडका 
भी नहीं | इससे भी मयानक चीज यी पेड़ों पर लटके हुये गांव के वई 
बूढों के सिर | इन सिरो की दाढ़ियां हवा में लहरा रही थीं और यह पवयार 
हुई आखो से सामने के दृश्य को देख रहे थे। हवा के भा मैं यह सिर 


हि 
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डोल जाते तो जान पडता कि अपने ऊपर हुये अत्याचार के लिये जुनेद 
खा के गज को कोस रहे हैं | 

अजीज काप उठा परन्तु साथ ही अपने मन को उसने समसाया-- 
ही मेरी भूल थी। मुझे कुली सा और दूसरे लोगो के परिवार का ऐसा 
ही प्रबध करना चाहिये था ।?? 

अभीज खा चारपाच दिन जुनैद का मेहमान रहा। उसकी माफत 
उसने कुछ राइफले वेच इणली झोर फिर तेजन कौ श्रोर लोट चला। 
तेजेन से दस मील उत्तर पश्चिम की ओर हट कर अगलान मे उसने 
अपना डेरा जमाया ओर सिपाददी जुटाने लगा। 

सोबियत से भयभीत जागीरदार लोग आल्ती सोपी, अ्रज्ञा कुबनि. 
यारभुश काजी और करीमुल्ला बगैर फिर उसके आसपास श्रा घिरे । ईशान 
श्रौर अखून लोग उसके यहा आने जाने लगे | अलनजर बे #ो सृत्यु के 
बाद मुहम्मदवली निस्महाय हो गया था वह भी अजीज के यहां झा गया | 


ग्रजीजु अब अधिक दुस्साहइस से काम ले रहा था। उमने अपने 
सिपाहियों को धोडे इफछे करने का हुक्म दिया। “जहा भी अ्रच्छा जानवर 
दीखे पकड़ लो या जब्त करलो ?--उसका हुक्म था। गरीब अमीर का 
भेदभाव न रख वह जो आवश्यक समझता, सबसे छीन लेवा । अगलान 
की उसको छावना में घोड़ों क्री सख्या दिन-दिन बढती जा रही थीं । 
अगलान एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा था। नीचे दरदूर तक ग्ेत 
चले गये थे | दा बडे मकानों के समीप दो खेमे लगाकर अ्रजीज ने प्रपने 
लिये जगह बनाली थी। यहा उसका बड़ा भाई भी साथ रहता श | तेनिरा 
खेम, उसने अपने पिता, चपेक सग्दार के लिये लगवा दिया। इन सकाना 
और खेमों के चारों ओर उसके सिपाहिया ऊे खेमे लगे थे जिनके सामने 
कहो रासी घोडे हदिनहिना कर धरती खोदते रहते । 5 सने पुनंद सा की 
सफलता और आतक के उदाइरण से अपना मार्ग निश्रय किया | लूटमार 
और खास कर ज्ञार के पुराने अफसरों को लूटना तिन्‍्दोंने किसी समय 
उसका विरोध किया था, या मिनसे फिसी समय विनेत्र ही आशका $ 
जा सकती थी | खून ओर डकैती उसके दनिक काम हो ग्यो। आत पास 
की जनता उसके नाम से थर्रने लगी । 





० 


तेजेन मे अजीज की प्रभ्ुता मिट चुकी थी | सव शक्ति सोवियत के 
हाथ मे आ गई । अजीज का तन्दूर ( रोटियों का सबसे बड़ा कारखाना ) 
श्रोर कई दूसरे कारखाने और खत्तिया जिन्हे श्रजीज ने हथिया लिया था, 
सोवियत के हाथ में आ गये । सोवियत ने दूसरे कारखाने श्रौर ऊिरायें के 
सब सकानो को भी अपने कब्जे में ले लिया | आस पास के गार्वासे श्रा 
आकर किसान तेजेन में घिरने लगे । पड़ोस के दो तीन गांवों में सोवियतों 
( पंचायतों ) के चुनाव भी हो गये | ऐसे अवसरों पर कुलीखा खूब प्रचार 
करता कि सोवियत की सब सफलताओं का सेहरा उसी के सिर है | इस 
तरह वह अपने कदम मजबूत करता जा रहा था | ; 


चर्नीशोव यह सब देखकर भी चुप था | कुलीखा के मामले को लेकर 
रूगड़ा करमा वह अभी उचित न समझता था । वह प्रतीक्षा में था कि 
'कुलीखां को रगे हाथो पकड पाये | परन्ठु अशीर का खयाल दूसरा था | 
घाव से बहुत खून वह जाने के कारण वह निबल तो वहुत हो गया या सन 
कोई आग भग न हुआ था । वह शीघ्र ही स्वस्थ होकर सेना मे लौट आया | 
यहा आकर उसे कुलीखा ' की बहुत सी करतूतों का पता चला | चर्नीशीत 
के अनेक कमटो में फता रहने के कारण यह बातें उस तक पहुच ही न 
पाती थी | मावेद ने श्रशीर को बताया कि अजीज की फोज से छीने 
गये सब हथियार कुलीखा ने चारी चमन नास के एक आदमी के हाथ 
तोगेज भेज दिये ह। मैंने कुलीखां से पूछा कि हमारे हथियार कहा भेजे 
जा रहे है! तो उसने मुँ कला कर उत्तर दिया--“ओर कहा जावगे 
अश्काबाद भेज रहा हू ।” लेकिन मैंने अपनी आखों देखा कि चारी चमने 
का काफिला माल स्टेश्न पर न उतार रेल की लाइन पारकर तेजी से 
नेशेज की आरे बढ गया | कुलीखा मनमानी कर रहा है, कोई बोले तो 
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केसे ! कुलीखा कुचल कर रख देगा 

अशीर ने चुपचाप तोशेज की राह के गावों में पूछताछ की और सेना 
के खलासियों और दूसरे लोगो से भी मेद ले लिया। मामला चनीशोब 
7० ५ 5 मी लि 4 
सामने पेश करने से पहले वह कुलीखा से मिला ओर अ्रजीज की सेना 
ने छीने हथियारों के विषय में पूछा । 

“तुम्हे इन बातो से क्या मतलब १” कुलीखा ने उत्तर में भो चढाक्र 
श्रशीर को डाट दिया । 


“मुझे इस बात से बहुत मतलब है |--” अशीर ने डसकी ओर 
धर कर जवाब दिया | कुलीखा को आशान थी ऊह़लि कोई व्यक्ति उससे ऐसा 
प्रश्न पूछने का साहस कर सकता है। अशीर को वह समझता ही क्या 
था | वल्फि वह उससे चिडता भी था | परन्ु अशीर का व्यवहार देख 
उसने अपना क्रोध वशकर सुस्कराकर बात बनाई--“अरश्काबाद से छो 
सिपाही छापे में सहायता देने के लिये आये थे, वें लोग उन हथिवारों 
को साथ ही ले गये |” 

“ठीक बात कहो ! मुझे उड़ाओ नहीं ।? श्री र बोला | 

अपनी स्थिति के विचार से अशीर की वात सहजाना कुली खा को 
अपना असह्य अपमान जान पडा |--'जिवान सम्भालकर बोलो---?? उसने 
अशीर को घधमकाया-- कम्पनी के कमाण्डर से इस तरह बात की जाती 
है ! तुम्हें मुफसे जबाब तलब करने का क्या इक्त है २! डे 

“तुम यह बताओ चारी चमन को किसने भेजा है ”! 

( फ़िसने कद्दा भेजा है १? 

“भूल गये (--तोशेज ?? 

“मैसे क्‍यों भेजा है ?? 

“पाइफले बेचने के लिये ?? 

पल भर के लिये कुलीखा चकरा गया और फिर समसकर बोजा-- 
“मैने तो इस बारे में कोई खबर नहीं सुनी /? 

#तुमने नही सुनी, परन्तु म॒भे पूरी सबर सिल गई है * 

“कु, तो फिर फीज का क्मांणदर तुम्दी को होना चारि: 
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“वह बात ग्द में देखी जायगी | तुम मुझे पहले हमारी मज़दूर कितान 
सरकार के हथियारों का हिसाब दो ।” 


“क्षैंने वुमसे कहा है कि अपनी स्थिति और अधिकार पे' अनुसार 
ही बात करो !? 

कुलीखा फिर कु कलाया | ! 

“तुम सुझे हथियारों का हिसाब दो ।? 

“तुम्हे हिसाब की जरूरत क्या है ? क्‍या अरतैक की दोस्ती में अ्रजीन 
को भेद देना चाहते हो ! में जानता हू, ठुम अजीज की तरफ से हमारे यह 
जासूसी कर रहे हो |?! ; 

“पहले तुम तो हिसाब दो | मेरी जयूसी की पड़ताल फिर करना ।” 

कुलीखों आगबगोला हो गया श्रोर चिल्ला उठा--“'कोई है 
इस आदमी को गिरफ्तार कर लो !?! 

अशीर ने अपनी राइफल सम्भाली | उसी समय श्रतादयाली भीतः 
आरा गया और मजाक में बोला--“अरे भाई क्या हो रहा है | हमतो समझे 
थेश्नब तेजेन में शान्ति हो गई है यहाँ तो घर में ही जग हो रहा है | 
अशीर क्‍या फर रहे हो ? अभी विस्तर से उठे हो, फिर बीमार पडना चाहते 
हो | चेहरे पर जरा खून तो थ्रा लेने दो | कुलीखाँ को तभी समर्भगे | चलो 
आश्रो ? एक प्याली चाय विलायें त॒म्हं | ठुम तो गुरुपे में कॉप रहे हो--” 

अशीर कमजोरी के कारण सचमुच गुस्से में कॉप रहा था। श्रता 
दयाली डेसे बॉह से थाम कर ले गया | श्रतादयाली हसी मज्ञाक की बातें 

किर रहा था प-न्तु अशोर के दिमाग में कुली खॉ का वेईमानी की ही बातें 
घुट रही थी। उसका सन बदलने के बजाय क्रोध बढ़ता जा रहा था। वा 
अपने श्रापको रोक न सका और उठ कर चर्नीशोव की खोज में चला । 
अ्शीर कुछ दूर तक बाजार मे जा एक गली में घूमा ही था हि उ्में 
मामने से कुलीखाँ, जेल का अफसर और दो सिपाही आते हुए दिसा$ 
दिये | कला खा ने आँख से अशीर की ओर इशारा किया और अफसर 
के इशारे से सिपाहियों ने अशीर के दोनों हाथ पकड लिये। अशीर हैरान 
था। अफसर ने उसे कद्दा--“ठुम गिरफ्तार हो ? 
अशीर ने अपने द्वाथ छुट्टाकर कंधे से लट्की बन्दूक लेनी चाही। 


#ड 
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उसके हाथों मे हृथकडी डाल दी गई | तुरन्त डी उसे जेल में पहचाया 
गया श्रोर एक छाटी अधेरी कोठरी में मूँद दिया गया। कुलीखों न जेल 
के अफसर को चेतावनी दी-- 'इस आंदमा की गिरफ्तारी और इसके यहा 
होने की खबर किसी को न हो ।”” 

चर्बीशोब अपने दफ्तर में बैठा ताशकन्द का सोवियत के नास एक पत्र 
लिख रहा था | अश्काबाद के अनुमव से वह बहुत इतोत्साह और चिन्तित 
था | वह जानता था, उस समय मां यदि तिशेकों बीच में न पडता तो उसे 
ऊुछ भी सहायता न मिलती | अश्काबाद पूरे तुकमानिया के इलाके का केन्द्र 
था और वहाँ की मोवियत में अधिकॉश वेईसान चूजुआ लोग भरे हुए थे । 
वह डर रहा था कि यदि फुन्तीकोब और दोखाव जैसे दगाय्राजों के द्वाथ मे 
व्यवस्था की बागडोर रही तो क्रान्ति का परिण्याम क्‍या होगा ? चर्नीशोव 
पत्र मे अपनी इन सब आशकाशों को स्पष्ट कर लिख रहा था कि तग्न्‍्त 
ही किसी योग्य और विश्वासपात्र व्यक्ति को अश्काबाद भेज कर स्थिति 
जाननी चाहिए । 

जब चर्नीशोव इस जरूरी पत्र मे उलमा हुआ था, कोई आदम। बार 
बार उसके कमरे का बन्द दरवाजा खटखटा रहा था| ग्राखिर चर्नीशोीष 
चिढ कर उठा ओर दरवाजा खोल दिया | बाहर मावेद को खड़े देख चनी- 
शोब का चेहरा खिल उठा | चनीशोब कई दिन से मावेद की खोज में था । 
बह जानता था कि श्रजीज के हथियार रखा छेने की घटना का अभाव 
जनता पर क्या पडा है। इस बात के लिए साधारण लोगो से मिल जुल 
फर रहने वाले मावेद से अधिक उपयुक्त आदमी कोन हो सकता था। 
सोवियत की बद्रौलत ही मावेद अ्रलनजर वे के पालतू पशु की स्थिति से 
निकल कर श्रात्मनिर्मर मनुष्य बन गया था। सावेद और झशीर जैसे 
तुकमानी नौजवान ही इस प्रदेश में सोवियत व्यवस्था के प्रमुख गष्ट्राय 
सैनिक थे | | 

“ग्राशो, मीतर आओ्ो म'वेद ।?--उनीशोव ने उसे बुला लिया । 
मावेद चुपचाप हतोत्साह सा एक कुसी पर बरेठ शया | चर्नीशोव ने उतरे 
चेहरे हर चिन्ता और उदासी की कलक देंखकर पूछा-- क्यो मायिद क्‍या 
बात है ? तबीयत तो ठीक है 7” * 


“ततब्रियत क्‍या ठीक होगी 
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“क्यों बात क्या है ४? 

“बात क्या होगी, अब हमारा तो कोई साथी रहा नहीं।” 

“में समझता नहीं ।* 

“तेजेन में हमारे गाव का एक आदमी था श्रस्तैक वह दुश्मन पे 
साथ चला गया । दूसरा अशीर था, वह भी गया ।” 

“अशीर कहाँ गया ९? 

“कहाँ ज़ायगा ? जहाँ ठुमने भेज दिया ।?? 

“सैते सेज दिया, कहाँ ?? * 

“जेल में ओर कहाँ ? तुमने नहीं तो क्रिसने भेजा !” 

“क्या कह रहे हो ! अशीर जेल में ??? 

“शऔर नहीं तो क्या ! जेल में तो पडा है वेचारा |”? 

“पफक्िसने कहा तुससे ? कहां से खबर मिली !* 

“लोग'तो कहते हैं??--मावेद मिक्ककते हुए ब्ोला--“हुम्हारे ही हुक्म 
से अशीर जेल भेजा गया है | तुम पूछते हो खबर कहाँ से मित्री ! उसे 
काल कोठरी में बन्द रखा गया है। जेल वालों को कुलीखोँ ने हुक्म दिया 
है कि अशीर साहब की कोई खबर अगर किसी को मिली तो उनकी सर 
नहीं | खुद जेल के ही पिपाहियों से मैंने छुना है ।?? 

चर्नीशोव सिर लटका कर चुपचाप सोचने लगा--कुली सा क्या कर 
रहा है ! पुराने बदले ले रहा है या जिन आदमियों से उसे भय है उन्हें चुन 
चुन कर समाप्त कर रहा है ९”? भावेद की आँखों में आँखें डाल उसने 
पूछा--“मावेद मुझे तुम पूरी बात बताओ ! मामला क्‍या है! ठुम बात 
छिपा रहा हो ! ठुम्हे क्‍या मुझ पर भरोसा नहीं ! क्या सोवियत के सिपाही 
आपस में विश्वास मही कर सकते ।” 

“नहीं, और म॒के कुछ मालूम नहीं?--मावेद ने 'अ्रखि झुका लीं। 

चर्नीशोव मावेद का हाथ अपने हाथी में ले बोला--+'मावेद, अगर 
तुम लोग मेरा विश्वास नही करोगे, बातें छिपाओगे तो में क्या कर सकता 
हूँ | यह मेरा नुकसान नहीं सोवियट का नुकसान दंगा तुम्हारा झपना 
नुकसान हांगा | ० 

मावेद ने सिफकते-मिककते दरवाजे को ओर बार-बार देख वीमे स्वर में 
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श्रजीज के यहा से ली गई राइफलों के चारी चमन के दाथ वोशेज भेजें 

जाने, उसकी और '"प्रशीर की बात, अशीर ओर कुलीखा का रंगड़ा और 

श्रतादयाली के जाकर बीच बचाव करने की कद्दानी चर्नीशोव को सुना 
दो | उसने बताण--“सभी लोग कुलीखा से बहुत डरते है| उसके विरुद्ध 

वात कहने की हिम्मत किसी में नहीं | सुकसे भी वह जला हुश्रा है | यदि 

उसे सन्देह हो गया कि मैंने तुम्हे यह बाते बतायी हैँ तो क्लिसी न किसी 
बहाने वह सुझे! भी खत्म कर डालेगा ।?? 


#तुप्त डे नहीं?---चर्नीशोव ने मावेद को आइ्वासन दिया--“मफे 
इस बात का कुछ पता हा न था| अशीर की मैं अभी छुड़वाता हूं । कुली 
खा से में खुद ही सममू गा ।?? 


साइस पाकर मावेद ने उत्तर दिया--“मैना, लड़कर मरने से में नहीं 
डरता । अशोर और ठम साथ द्वो तो में पूरी फीौज का सुकावला कर सकता 
हूं । परन्तु कुलीखा तो चुपके से कत्ल करवा देता है। इसका कोई क्या 
उपाय करे ९? 


.  चर्नीशोब हाथ की सुद्दी मेज पर मारकर बोला--“ठुम बरो मत, यद्दा इन 
दग़ाबाजों को लाल सेना से चुन चुनकर निकालना होगा | तुम लोगों कीं 
सहायता से में सत्र कुछ करू गा | छुम अर्भा दो- लाल सिपाही लेकर जेल 
जाश्रो ओर अफसर को मेरा हुक्म देकर अशोर को छुडा लाग 7 

उसी [दन सॉमक को चर्नीशोव ने सोवियत को एक बेठऊ ज़रूग काम के 
लिए बुलवाई | कमरा तम्बाकू के घु्यें के बादलों से भर रदह्दा था । पहले 
चर्नीशोब ने तेजेन श्रोर ठुकमानिया की राजनैतिक स्थिति पर सक्षिप्त 
विवरण सुनाया--मध्य एशिया मे कहाँ कहा सावियत को विजय बोर 
सफलता मिल रही है और जनता को प्रोवियत सरकार के सामने क्या-क्या 
कठिनाइयाँ आ रही ईं, जार के पुराने अफसर, क्रान्तिफारा समाजवादी 
नाम धरने वाले लोग, मेशेविक और दूसरे क्रान्ति विरोधी केसे केसे झड़ थे 
जनता की सरकार की राह में लगा रहे हैं, ओर केसे वे लोग मध्य एशिया 
गोर तुकंसानिया को शेप समाजवादी रूस से प्रथक कर देना चाहते है | 
उसने सोवनारकोम--प्रजातत्र सोवियत की लेनिन के नाम आर ताशकन्द- 
सोवियत की तार स्थैलिन के नाम पढ़फर चुनाई। बह पहली तार थी :-- 

“मुर्शिस्तानी प्रजातन्त्र श्रकाल से तडप रहा है । काजिशस पर साई- 
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वेरिया के मांग शत्रु ने रोक लिए हैं। समारा की राह सुस्त अन्न श्रो 
सैनिक सहायता भेजी जाय । विल्लम्ब का परिणाम भरयांनक होगा |”? 


दूसरी तार में भी श्रकाल, महामारी, वेकारी में सहायता के लिए 
स्टलिन से दरन्त अन्न और एक करोड़ रुव्ल मेज कर सहायता के लिए 
अनुरोध किया गया था| 


चर्नीशोव का अमिप्राय स्थिति बता कर जनता को भयभीत करना - 
हीं था--“बदि पूं जीपति और जार के पिद्ठ आशा कर करते हों कि ऐशी 
कठिनाइनाइयों हमारे माग से डाल कर वे हमे पराजित कर देंगे तो यह 
उनकी भूल है?--चर्नीशोव ने समकाया--“यह लोग हमारी क्रान्तिवादी 
व्यवस्था का सम्बन्ध मास्को और पेट्रोग्राड से काट कर हमें नि्ल वना 
देना चाहते हैं परन्तु इन्हे सफलता नहीं मिल सकती | हम लोग अ्रकेले नहीं 
हैं । समाजवादी सोवियत रूस हमारे साथ है| हमारी क्रान्ति के नेताश्रं ने 
हमे भुला नहीं दिया है | जो तारे मैंने पढ करे सुनाई हैं, लेनिन ओर 
स्टेलिन के विशेष निर्देशों से, इन तारों मे किए गए अनुरोध पूरे किये जा ' 
चुके हैं। हसारे क्रान्तिकारी नेता सम्पूर्ण मज़ादूर-क्सिन समाज के समान 
हितों और अधिकारों में विश्वात रखते हैं। मध्य एशिया की जनता को वे 
लोग ज्ञार सरकार को तरह अपने आधीन तुच्छु जातियॉाँ तमभा कर हमारी 
उपेक्षा नही करते | हम मी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय अस्तित्व समाजवादी 
रूस के सहयोग से ही बच सकता है | इसलिए तुकमानिया की तनता पू जी- 
वादी और जारशाही के क्रान्ति विरोधी प्रयत्नो का मुकाविला जी जाने हें 
करेंगी और उन पर विजय पाकर ही विश्राम लेगी |” 


इसके बाद चमीशोब ने तेजेन की स्थिति की चर्चा की--'तेजेन प्रौर 
उसके पडोस के गाँवों के लिए सद्दायता रूस से भेजी जा चुकी है श्रार 
शीघ्र ही वह पहुंच भी जायगी | परन्तु रूस की सहायता पर ही निर्मर 
करना मूर्खता टोगी । अपनी कठिनाइयों को दूर करने के उपाय हमे स्वर 
सोचने होंगे और आवश्यक साधनों को भी जहाँ तक ब्म्मव हों स्वय ही 
जुटाना होगा।” इसी असय में उसने तेजेन की लाल फ्रीज़ का चर्चा 
क्िया--/ताथियो, हमारी लाल फौज ने-बहुत आडे समय में हमारी 
सहायता की है और भविष्य में भी हमें इसी का भरोसा है परन्‍्त इम लोगों 
ने अपनी लाल फौज की मीतरी व्यवस्था पर काफ़ी ध्यान नदी दिया ह। 
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हमें अननी सेना मे ढठगा और वेईमानी की गु जाइश नहीं रहने देनी चाहिए 
यह खेद क्री बात है कि हमारी इस सेना में कुछ ऐसे आदमी मी हैं जो 
इस सेना के लिए कलक हैं ओर जो जनता में हमारे प्रति घुणा पेदा कर 
हमें निबल बना रहे हैं । लाल सेना के कमाण्डर कैलूईखों की बात आपयो 
थाद है | उसने 'मनेचियाख” गाँव में डकैती की थी | उस पर सुकदर 
चला कर हमने सेना से बरखास्त कर दिया है| हम आशा थी कि केलूई 
खाँ का उदाहरण देख इस तरह के दूसरे लोग स्वय सुधर जावगरे | परन्ठु 
लोग इससे मी अधिक घुणित कार्मों भे लगे हुए. हैं?--चर्नीशोव पल मर 
के लिए चुप रह क( फिर बोला | उसका स्पर पहले से ऊँचा और कठोर 
था--“मैं श्राप लोगों के सामने सोवियत के एक बड़े भेम्बर, हमारी सेना 
के कमाए्डर कुलीखाँ से जवाब चाहता हू ।”? 





कुलीखों सहसा उठ खड़ा हुआ ओर मूछी पर हाथ फेर कर बोद्या-- 
“मुझसे तुम क्या जवाब चाहते हो !” 

चनोशोव ने कुलीखाँ की ओर घूर कर प्रश्न फिया--  ठुम जवाब दो 
कि अशांर सहात कहाँ है १”? 

कुलीखों ने भमरोस का साँस लिया । उसे भय था कह्िि चर्नीशोब राइ- 
फलो की चारी की ही बात कह्देगा | परन्तु केवल अशीर के बारे में प्रश्न 
घुनकर उसे सतोप हुआ कि वह बात इसे मालूम नहीं हुई । कुलीखा ने 
निषडक उत्तर दिया--“अ्शीर सह्ात अजीज्ञ का शुप्तचर है| वह हमारी 
सेना में बगावत फला रहा है। मैंने उसे मिरफ्तार करवा दिया हूँ | उसके 
मामले की जाँच की जानी चाहिए |? 

हू?-- चर्नीशोव ने पूछा--“जे| आदमी ठम्टारी करवूतों का भणः 
फाइ करे वह दुश्मन का गुप्तचर है| तुम अब भी ज्ञार की केन्द्रीय पुलि 
के हथफडे खेल रहो द्वो !” 

यह बात सुन कुलीखा घबराया वस्तु अपना भव छिप कर बोंला-- 

में तुम्दारी बात नहीं समझता | तुम साफ साफ बात कह्दी ! कोन है !? 

कलीखा सन्‍न रह गया। चर्नाशोत्र ने अउना प्रश्त आर कटे स्वर 

मे दोहराया-- मैं पूछता हू, चारी चमन कान हूँ १? 


या 


“जया शानू चारीचमन फोन है ??--छुछ मयमीठ स्वर से डुली सा 
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ने उत्तर दिया--“क्या दुनिया भरके लोगों को जानता हू ! क्‍या उद्घा 
रहे हो तुम १” 


कि “मैं उडा रहा हू या तुम उड रहे हो !”--मेज पर हाथ पटक 
च गरज उठा-- “सोवियत तुमझरे जवाब मागती है कि श्रजीजञ 
के यहा से ली गई दो सौ अठारह राइफल श्रौर बारह हजार काखृद 
कहा हैं ?? 


कुलीखा का जेहरा फ़़ हो गया परन्तु उसने बात वनाकर उत्तर 
दिया--“चर्नौशोव, तुम अ्शीर जैसे गद्दारों की बातों में श्राकर मुक्त पर 
कल क लगा रहे हो ' अगर अजीज और उसकी फीज अपने हथियार साथ 
ले गई तो इतमें मेरा क्या दोष १ थोड़े बहुत जो हथियार मिले थे वे भ्रशीर 
ने चुरा लिये हैं ** “| 

“सत्र लोग जानते हैं कि हमारी सेना ने श्रजीज की राहफलें दीन 
ली थीं | ठुम्ह उनका हिसाब देना होगा ! जुनैद' खां को तुमने राइफल 
कहा से लेकर भेजी हैं !? 


सब लोग विस्मय से कुलीखा की ओर देखे रहे थे कि वह क्‍या जवाय 
देता दै | सोवियत में सभी तरह के लोग घुस आये ये । सोवियत की 
त्रैठक अचानक बुलाई जाने से कुलीखा को सन्देह हो गया था श्रीरवह 
झपनी सहायता के लिये अपने साथी खोजा मुराद और दारोगा वाबासों 
आदि कई आदमियों को लिवा लाया था| अपने साथियों की श्रोर देफ 
कुलीखा ने साहस किया और बोला-- 

“यदि सोवियत चाहती है कि क्रान्ति विरोधी लोगों को हृथियारों की 
चोरी का मौका न मिले तो मुझे हक होना चाहिये कि मैं जरूरत के 
मुताबिक अपने विश्वासी सिपाही भरती कर सक्ं ताकि परढोस के गावों पर 
कड़ी नजर रखी जा सफे ४ ४“! 

“तुम हमारे सवालों का जवाब दो, बाते न बनाओ ।/--चर्नीशोव 
ने टोका | 

तुम्हारा यह क्या तरीका है !?--उत्तेजित ख्॒र में कुलीसां ने 
उत्तर दिया । , गा 

धपुम जार के अफसरों और कर्नल वेलनोपिच की तरह हम घुकमान 
लोगों पर आतऊ वैठाना चाहते हो १” 
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“बरको मत”-- चर्नीशोब क्रोध में उछुल पडा--“जार की नीति पर 
हम चल रहे हैं या तुम ! उल्टे चोर कोतवाल को डांटे !” 

“तुम्त कौन होते हो मुझे चुप कराने वाले ? तुम मेरी जवान नहीं 
पकड़ सकते !?? 

सभा में शोर मच गया | कई लोग एक साथ बोलने छथे ) चर्नाशोव 
हैरान था कि कुलीखा की इन करतृतों के बावजूद लोग उसका समर्थन 
कर रहे थे | खोजा मुराद उठ कर बोला-- 

“भाइयो, यह क्‍या जुल्म हो रहा है ! कुलीखा जैसे भले और इजतदार 
आदमी पर तोहमत लगाई जा रही दे कि बह हथियारों की चोरी करता 
है। श्रगर शरीफ लोगों की इज्जत पर ऐसे हाथ डाला जायगा दो हम 
लोग कैसे जिन्दा रह सकेंगे ।” 

इन बातों पर कोई एतबार कर सकता है ! आप लोग तो कहेंगे कि 
रात में सूरत निकला है और हमें वह भी मान लेना पडेगा ! कुलीखा पर 
चोरी लगाना कितना बड़ा जुल्म है | उसने तो कभी एक कारतूस भी 
किसी को नहीं दिया | वेचारा सोवियत की सहायता में अपनी जान गलाये 
दे रहा है। ऐसे आदमी की वफादारी पर कल क लगाना कितना पड़ा 
जुल्म है । वात यह है कि रूसी लोग हर बात में हम ठुकमान लोगों का 
अपमान करना चाहते है |? 

बाबाखा एक ओर खडा था | वहीं से हाथ उठा कर बोला-- 
“यह आप लोग क्‍या जुल्म कर रहे हैं।कुलीसा जैसे ईमानदार 
ओर वफादार आदमी की यों वेहज्जती की जा रही है| शहर ओर यादों 
में सोवियत की जो कुछ इज्जत है, कुलीखा की वदीलत है। श्गर इलीसा 

वियत में न रहा तो सोवियत को कोई पूछेगा भी नंहीं। कुलीखा तोवियन 
भेंन रहे तो दारोगा लोग तो सोवियत की परवाह न कर अपनी खनाते 
बना बंठे |?! 

सभा में अपना साथ देने वाले लोग न देख चर्नोशोव मिक्तका पर्न्‍्चु 
उसने फिर साहस किया और इस सवाल पर बोट लेने का निश्चय किया । 
उसने प्रस्ताव रखाः-- 

“कलीएा ने अपने अधिकार का दुरुपयोग कर सोडियत सेना फे 
इथियारों की चोरी फी है, उसने सोवियत के वफादार सियाश्िवों पर अत्या- 


$ 
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चार किया है ओर वह क्राति विरोधी तथा सोवियत विरोधी कामों में भर 
ले रहा है | इस लिये प्रस्ताव किया जाता है कि कुलीखा को सेनापति रे 
पद से प्रथक करके उसके अपराध पर सैनिक न्यायालय में विचार 
क्रिया जाय |? ; 


चर्नाशोव ने सामने बैठे लोगो की ओर देख उनका मत पूछा--बहुन 
कम लोगों ने प्रस्ताव के समर्थन में अपने हाथ खड़े किये । कुछ श्रादमियों 
ने हाथ उठाये ही नहीं। अ्रधिकाश ने उसके प्रस्ताव के विरुद्ध हाथ उठावे। 


अब चर्नाशोव समझा कि सोवियत की भीतरी स्थिति वास्तव में क्या 
है | बहुत से तुकंमानी लोग जिन्हे च्नीशोव बोवियत का विरोधी नहीं 
समझता था, इस समय बाबाखां की--रुतियों के तुकमान लोगों 
श्रपमान करने की वात से भड़क कर कुलीखा के ही पक्ष में राय दे रहे थे । 


इस परेशानी में चर्नीशोव को याद आया कि अरतेक ने वारलार 
चेत!/बनी दी थी कि कुलीखा कभी विश्वास योग्य नहीं हो सकता । श्ररतेक को 
ही वात ठीक थी। श्राज अरतैक सोवियत में होता तो एसी श्रवत्या मे 
उस पर भरोता किया जा तकता था । परन्चु वह तो कुलीखा के कारण है 
शत्रु के दल में जा मिला और अपने ही जैसे किसानों पर गोली चलाने 
लगा | अ्स्तैक की ईमानदारी किस काम की जब कि उसमें समझदारी 
न हो! । उस रात अजीज की सेना ओर लाल सेना से लडाई के वाद 
तो अरतैक को अयनी भूल समक्त आ गई होगी ! परन्तु अब अपनी भूल 
मान कर सोवियत के पक्ष में उसे सकोच अनुभव हो रहा होंगा।'"* 


चर्नाशोंव ने अरतेंक की ओर से ब्वान हटाऊर वर्तमान समता 
को सुल्लकाने का यत्न किया | ज्य लोग कुलीखा के जाल में फ़म उम्रका 
दयावाजी का समथन करने के निये तैयार हैं तो वह क्या फरे 


चनीशोब ने सोवियत की व्रेठक समाप्त कर दी श्र सुरत तार घर जा 
कर श्रश्क्ाबाद से तार का सम्बद्ध कराया | उसने अ्रइकाबाद ऊे अतिरा! 
से अनुरोध किया फि तेजेन में सोबियत का चुनाव नये ऐिरे से कराने आ 
क्राति के न्यायालय में कुलीखा के श्रपगाव पर विचार करने की आना दी 
जाय | उसने कद्ा जि इसके गिना ठेजेन क्री टिविति वश में ने शा सकेगी । 
ओर यदि अश्काबाद की सोवियत उम्तके श्रनुरोव को अ्रत्वीकार करेंगी हो 


न 


| के 


( 
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वह अपनी प्राथना, ताशकन्द में तुकमानी प्रदेश की केन्द्रीय सोवियत के 
सामने रखेगा | उसे उत्तर मिला कि कुलीखा को ठुरत अश्काबाद बुला 
कर मामले की पडताल की जायगी | 

अगले दिन सुबह ही कुलीखा सोवियत के दफ्तर में आकर चनीशोब 
से मिला और बोला--“मुझे अश्क्राबाठ में सैनिक विभाग के व्यवस्थापक 
( (0०णणां5७०० ) ने बुलाया है | में ग्राज ही वहा जा रहा हू। जान 


। पडता है मेरे प्रति तुम्हारे मन में सन्देह जम गया है। ऐसी अवस्था में 


में सोवियत का काम कैसे चला सक्ूूगा। यदि तुम्हारा सन्देद्द मेरे पति 
दूर नही हो सकता तो तुम मेरी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को कमाएडर 
नियत कर लो ।?? 


चर्नीशोव को अश्काबाद की प्रान्तीय सोवियत पर बहुत भरोसा नहीं 
था| उसे खूब याद था कि झ्रजीज की सेना के हृश्वार रखवाने के 
लिये जब वह सहायता मांगने अ्रश्काबाद गया था तो उस पर क्‍या बीती 
थी। जब॒ तक अश्काबाद की सोवियत में फ़न्तीकीव और दोखोब जैसे 
आदमी मौजूद हैं बहा से कित्ती प्रकार की सहायता की आशा करना ब्य् 
| अश्काबाद सोवियत से विशेष आशा न होने पर भी चनीशोव से 
नियमानुकूल कार्रवाई करना उचित जान जाब्ते के तोर पर पर वहा फोन 
कर दिया था | इसके अतिरिक्त उसने कुलीखां के विरुद्ध अपराधी का पूरा 
विवरण, अज़ीज के यहा से राइफलें और कारतूस मिलने के प्रमाणों ओर 
शशीर और मावेद के दस्तखती वयाव अश्काबाद भेज दिये | यह सब कर 
लेने पर भी उसे कोई भरोसा न था। इसलिये वह अपने दिलड मिरप 
शेजाने की सम्भावना के लिये भी तेयार हो गया | 
चर्नशोव की शञ्ाशंफा ठीक दी प्रमाणित हुई । हुछ ही दिन बाद 
इलीख़ा अश्काबाद से निर्दोप सादित हो तेजेन की लाल सेना के फमाएडर 
फे पद पर स्थायी रूप से नियत होकर लौट आया। छुछीया जे चेंहरे 
पर विजय और प्रसन्नता की चमक छा रदी थ॑।। चर्नीशोब के प्रति उसने 
निरादर श्लौर धप्टता न दिखाई। इसका कारण चाहे तो अज्काजद् मर 
अपने सहायकों और समर्थरों का परामर्श रहा हो, चाहे, यह कि इतने दिन 
में चर्नीशोव की हटता शोर लगन को वह सूत्र भाष चुका था । 
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ज्ञार के पिछुओं और पू जीपतियों को सहायता देकर विदेशी साम्राय्य 
बादी शक्तियों ने कोकन्द में' एक स्वतत्न शासन कायम कर दिया था। 
कोकन्द की यह क्रान्ति विरोधी और नाम को स्वतत्र शासन समाजवादी 
सोवियत पर निरतर आक्रमण कर रहा था | सन्‌ १६१८ के फरवरी मा में 
सोवियत सेना ने इस स्वतत्र शासन की सेना को हरा कर पीछे भंगा दिया। 
सोवियत के शत्रु द्वारा कर भी चुप न हुये। वे स्थान-स्थान पर सोविबंत 
शासन के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे । १७ जून को इन लोगों ने अश्कावाद में 
भी विद्रोह कर दिया । इस विद्रोह को मजदूरों की स्वय सेवक सेना ने दबा दिया. 
११ जुलाई को क्रान्तिकारी समाजवादियों मेंशेविकों और राष्ट्रीयता का नाए 
लगाने वाले ठरकंमानी जागीरदारों और पूजीपतियों ने एक बार सोवियत शातन 
को तो गिराने के लिये सम्मिलित प्रयत्न किया | १२ जुलाई के दिने 
इन लोगों ने श्रश्काबाद और क्रिजाइल-अखात में श्रपनी अपनी सरकार 
प्रोषणा कर दी | इस प्रदेश में सोवियत की ओर से नियत अतिनिधि 
फ्रोलोव को मार डाला गया और मजदूरों की स्वय सेवक वोल्शेविक मेगा 
को भो कत्ल कर दिया गया। अ्रवति की सोवियत के मेम्वरों गुवक्ित, 
बधाबकिन, बुदनिकोव और कास्को को गोली से उडा दिया गया। तीन चार 
दिन बाद की सोवियत के बोलशेविक मेम्बरों वात्मानोव, मिनरिकोब श्र 
लाल सेना के कमाण्डरों को भी ब्रिना किसी प्रकार के श्रपराध आरोपण था 
जांच पढ़ताल के अनाऊ ग्याए्स स्टेशनों के पास गोली मार दी गई। 
झश्काबाद और उसके आासपौस के सब प्रदेश क्रान्ति विरोधी कस्शाही 
सेनाओं के हाथ जो कि श्रत्र ब्रिठिश साम्राज्यगाही सता के हुक हे 
सोवियन शाक्ति से लड रही थीं, के ह्वाथ पड़ गये | जार की सेना फे ट््म 
मैमिक शासन का प्रधान क्ान्तिकारीसमाजत्रादी दल के नेता फुन्तिएी? 
को बनाया गया परन्चु वास्तव में वह ब्िटिश गेजर जनरच मैलिन्सन के 
इशारों पर चल रहा यथा। मैंलिन्धन मध्य एशिया में सीग्रियत के विश 
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बगावत कराकर ब्रिटिश सत्ता जमाने की आयोजना के प्रधान अफसर की 
स्थिति में काम कर रहा था । 


जुलाई के अन्त तक कुछ फौजों को आगे कर ओर वास्तव में अपनी 
सेनाओं के वल पर ब्रिटिश सेनाओं ने पूरे रुसी वुर्किस्तान को बेर लिया । 
काशगर में, जमे हे ब्रिटिश काउन्सल सर सैक-कटने ने फ्यंना के अमीर 
को हथियार और हिन्दुस्तानी मित्राहियों की सेना सह्दावता के लिये दकर 
दक्षिण पूर्व के शहरों, खानों और तेलके कुओ पर अपना कव्जा जमा 
लिया | मैक-कर्टने ने सेमिरेचेंस्क की कौंसाक आमीण आबादी को भी 
इथियारों की सहायता दे आल्मा-आता में सोवियत विरोधी सरकार स्थापित 
कर लेने के लिये भड़काया | पूर्व में अ्रतायान छुतोव बिठरोंद कर बैठा 
और उसमे मास्को-ताशकन्द रेलवे लाइन उखाड डाली | बुखारा खीवा के 
इक्केत खान जुनैदखा ने और कास्पियन समुद्र मे मौजूद ब्रिटिश जहाज 
वेडे ने उत्तर पच्छिम से ताशकन्द की सीमा को घेर लिया | तुकसानिया के 
प्रजातत्र में समी जगह ब्रिटिश गुप्तचरों के जाल फले हुये ये । ग्रपने कार 
नामों का वर्शन करते हुये मेजर जनरल मैलिन्सन ने उस समय एक पद 
में लिखा था कि इस समय एक हजार हमारे गुप्तचर फैले हुये हैं। बोल्शे 
बिक सरकार के अनेक महत्वपूण पढ हमारे गरुप्तचरो के द्वाथ में हैं ओर 
सभी खास जगहों पर इमारी सेना कि ठुकड़िया भी मोजूद हैं। मध्य 
एशिया मर मे ऐसी कोई रेलगाड़ी नहीं चलती जिस पर हमारे शुलचर 
मोजूद न रहते हो शोर कोई रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं | जद्ा इमारे दो नीन 
श्रादमी समय पर क[म थ्राने के लिये, मोंजद न रहते हे । 


मेजर जनरल मैलिन्सन जुलाई के आरम्भ में ही मशद मे पहच गया 
था | झइस ओर ईशन की सीमा पर ब्रिटिश सेनाये जमा हें चुकी थी। 
१२ अगस्त दे दिन ब्रिटिश फौज रूसी सीमा मे अश्काबाद की झोर लगभस 
उत्तर मील मौतर धस गई । ताशकन्द से जार ही सेना भी अज्याबाद वी 
श्रोर बटती चली था रही थी । 


तेजेन की सोवियत की समाचार मिला भि जार यी समंधक दान 


विगेदों सती मारी ओर जदजीन परे ओमिमण कन्न के 
आर एक दो दिन में तेजेन पहुच ज्ञायगी | मारी और शादनंत सत्तदल मे 
पद्ायता पहुच सकने ४ कोई सम्मावना ने 


क्ाये बनता गई 2. 
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कर किए. कु जिसपर की 
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छोटी सी इकड़ी श्रजीज का सामना तो सफलता से कर सऊती थी परनु 
इस बडी जारशाही सेना का सामना इस टु.डी से करना केवल मशाक 
ही था। यह भी निश्चित था कि अ्रवसर देख कर उसी रात या श्रगते दिन 
सुबह तेजेन पर छापा मारने वाला था। 


इस परिस्थिति में चर्नीशोव ने तेजेन की सोवियत सरकार-फो ताशकूद 
की ओर, पीछे मारी में हटा लेना उचित समम्का। उसने अरना प्रलाब 
तेजेन की सोवियत के सन्मुख रखा । कुलीखाँ ने इस प्रस्ताव का जोएं ऐ 
विरोध किया श्रौर चर्नीशोव के विरुद्ट गद्दारी के श्रनेक आरोप भी लगागे। 
कुलीखों ने कहा-- 


“हम तो जानते ही थे कि तुम यहां केवल मेहमान बन कर मौज मास्ने 
के लिये श्राये हुए हो | जब तक कोई भय न था छुम बड़े तीसमार खा बने 
रहे श्रौर मुझ पर लॉछन लगाते रहे | मुसीबत आई है तो तुम वित्तर लपे: 
कर जान बचाने की फिक्र में भागने की तैयारी कर रहे हो कि मुठीयत्त का 
सामना हम करे ? कॉटे तुम बो जाश्रो और उन्हें समेटने का काम हमारे 
सिर रहे | हम तेजेन को नहीं छोडगे | हमारे शरीर में जय तक घून «| 
एक भी वू द रहेगी हस जार की फीज को अपना तलवारों पर रोकंगे। 
नुम्दे तेजेन के साथ हरग्रिज गद्दररों न करने देँगे |?” 


कुलीखों की इस चालबाजी का मतलब चर्नीशोव खूब समझता था । 
वह समझ गया कि कुलीखाँ जब अश्कावाद गया था तभी अश्काबादे 
बाद के क्रान्ति विरोधी दल के साथ यह खडयन्त्र स्व आया था। फन्तिवोत 
गैर दोखोव ने कुलीखों को इसी श्रवसर के लिए श्रद्धताबाद में बैंठाया 
हुआ था | वह समझ गया कि कुलीखाँ हमें समठित रूपस पीछे हृट हर 
लडने से राकना चाहता है और जार की सेना के तेजेन में आते ही बहू उनसे 
जा मिलेगा “*'*'चर्नीसोव ने अनुमव किया कि अब सोवियत के भविशय ४ 
भाग्य निर्णय का समय आा गया है। प्लॉर इस समय उसे इदना «व यम 
लेना शीगा | वह शान्त बना रहा ओर बोला--- 

(“कुत्रीखाँ, तुम सदा से सोजिबत के साथ दगा करते आये हो। श्रार 
भी तुम वही बात कर रहे हो! वह बान नहीं की बुम भोले हो प्रीर स्थिति 
को समर नहीं सऊते | तुम सब कुछ समकते दी और चाइते ही। सोवियत 
न जाल में फसा ऊर समाप्त कर देना | मैं तेनेन में मेहमान बसरर मात 
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मारने नही आया हू । तेजेन की भूमि के प्रत्येक ढेले के लिए से जान दे 
[गा | समाजवादी प्रजातन्त्र सोवियत की सम्पूर्ण मूमि का प्रत्येक भाग 
हमारा अपना घर है | में इस भूमि के अत्येक व्यक्ति की जान को मूल्यवान 
समझता हू । मैं कुकलों कर इस देश के लोगों को मौत की «दी मे क्ॉक 
देने के लिए तैयार नहीं हू ! हम शत्र्‌ से हार भान कर पीछे नहीं हट रहे हैं । 
हम शत्र्‌ पर अबिक बेल से हमला करने के लिए उचित जगह मोर्चा बना 
रहे हैं | में यह समझता हू कि किसान मजदूर सरकार को सफल बनाने के 
लिये श्लर सोवियत प्रजातन्त्र के शत्र ओं को समाप्त करने के लिए तेजेन की 
सोवियत के सदस्यों के जीवित रहने की आवश्यकता है | हम लोग तुम्ह 
पट्यन्त्र को खूब समझते हैं । दस समझते हैं जार की सेना के तेजेन मे 
कदम रखते ही तुम उनसे जा मिलोगे ओर सोवियत के वफादार लोगो 
चर्नीशोव, अर्शार मावेद वगेरा को जार का सेना के हाथ में देकर तुम 
उनसे ईनाम सॉगांगे |” | 


४ कुलीखों ने बीच में टोकने का यत्न क्रिया 7रनठु चनीशोव अपनी 
श्रावाज श्रौर उँची कर बोलता यया--कुलीखाँ वाद रखो, सोवियत सरकार 
जनता की सरकार है और रूसी जनता के साथ इन सब देशों की जनता को 
प्रकार है जो अपनी मुक्ति के लिये जनवादी क्रान्ति के मार्य पर चल रही है । 
जनता की सोवियत सरकार को न तो बरबाद हो चुके जार की सेना और मे 
प्खों को अपने स्वार्थ का साधन बनाने वाली साम्राज्यशाही परास्त कर सकती 
है | किसानों और मजदूरों की हमारी सरकार आज कठिनाई में अवश्य है 
रन्चु हम लोग निरत्साह और सयभीत नहीं हैं | हमें पूरा विश्वास दे ऊझ्लि 
सारी इस भूमि पर सोवियत का ऋएडा-ईमानदारी से मेहनत उर पैदावार 
उुने वालों का कूणडा लहराबेगा, हमारी विजय होगी। एस समय की 
ररिस्थियों में विजय को निश्चित बनाने के लिये वदि आज परम ऋछ पीछे 
इट कर शुत्र पर बार करना पडता हे तो यह ने तो हमारे लिए अपमान का 
कारण है और न यह इसारी हार है । आज हम चार कदम पीछे इटते है 
तो कल तोलट कदम आये बठेंगे । इस समय यद्द हसारी जिम्मेवारी है के 
इम यह्ाा सोवियत की शक्ति फो ना ने होने द्वेगर आागायी आाऊमण 
लिये उसकी रक्षा करें | इस समय हमारे सामने एज ही उला कट 
हम अपनी सोवियत को मारी ले जावर वहां संयुक्त गोचर बनायें । सेच्न 
तोवियत वा प्रघान ओर सेनेन की लाल सेया वा ग्रधान सेमावति मेरे 
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गैर मेरा फेसला है कि हमें तुरत यह काम करना होगा | इस समय मदद 
पस्थित है और रक्षा के काम को समुचित रुप से चलाने के लिये मैं 57 
धिकार अपने हाथ में ले रहा हू | मेरी पहली ग्राजा है हि तेजेन री 
ग्पूण लालसेना मारी जाने के लिये तुरत रेल पर सब र हां जाय । दूसर 
गञा है कि सोवियत की रक्षा करने वाले सभी नागरिक भी इस सेना े 
।थ जाये और श्रावश्यक्रता पड़ने पर इन तब लोगों को सिपाहियों का पार 
रना होगा |? 


कुलीखां चर्नोशोष के व्यवहार से घबरा गया । बह ऐसी स्थिति थी 
गशा नहीं कर रहा था। उसे भरासा था कि तेजेन की सैनिफ शक्ति खर्य 
पके हाथ में हे परन्तु चर्नीशोव मे सेना की कमान अपने हाथ में लेती । 
'ब वह क्‍या करे ? कुलीखा ने सोचा इस समय वह क्या कर सकता है! 
ता में उसके भरोसे के सिपाहियों की सख्या वम ही थी | उसका साथ देने 
ले लोग भी सोवियत की इस बैठक में मौजूद न थे । चर्नीशोव का साथ देने 
लि ग्रशीर और मावेद सामने ही बैठे थे। हन लोगों से हाथापाई 
सना व्यर्थ था। इन लोगों से परे हट रेल से छूट जाने का बद्गाना करे 
छे रह जाने का भी कोई अवसर न था। और कोई लाम भी न था। 
7२ की फोज उसकी क॒द्र तभी करती जब वह अपने साथ सेना लेकर उनके 
त में चला जाता | यदिवें उसे अकेले पकड़ पायेंगे तो बिना कुछ पृद्दवा5 
ये उसे सोवियत प्ें मदृत्वपूर्णा पद पर काम करते रहने के अपराध में 
न गोली से उडा देंगे । 


निराशा की एक गहरी सास लेकर वह बोला--/चनींशगोव, अपर्यीश 
कि मेरे विचार से सहमत न होने के कारण दी ठम मुझ पर व्िश्यासवान के 
>यत्र का श्रारोप लगा रहे हो | ठुम जानते हो में सिवाह्टी आदमी है । 
ना मारना मेरा काम है| दुश्मन के सामने से भागना मुझे श्छा नर 
पता । परन्तु यदि तुम सोवियत का टित शी बात से समझते होता मे 
हारा हुक्म सानने के लिये तैयार हूँ | ! 


८हुम्दूं यही करना भी चाहिए!'--सत्कग बर चअर्मीशोत ने रहा: 
प्र मेरी आजा है कि तुम अपने हथियार हम सिपादियों थी सात दो) हु 
समय गिरफ्तारी में हो । अशीर और मावेद घेम लोय इस बंद म। 
पाउर महरे मे रसो | यदि केदी भागने की कीशिश सर या दृमिताऊ 
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करे, उसे गली मारदों |? 
कुलीखा का चेहरा कागज की तरह सफेद पड गया | उसने कुछ कद 


के लिये मुंह खोला परन्तु चर्नीशोव ने हाथ उठा कर उसे रोफ दिवा-- 
८८ 
बस ?? 


अशीर और मावेढ ने कुलीखा के हथियार उतार लिये। कुली खा 
ने चुपचाप सिर क्ुुका लिया और वेसे ही उन लोगों के साथ टशारा पाक 
चलता गया । 


जब अशीर कुली खा को कोठडी में बन्द कर लौटा चनीशोव उसे 
अपने दफ्तर में ले गया और दरवाजा बन्द कर बोला--“अशीर, में तुम्ह 
एक काम सौंप रहा हूँ | हम लोग मारी जा रहे हैं। मुझे विश्वास है मारी 
की सोवियत सेना के साथ मिल कर हम दुश्मन को जल्दी हीं पीट देंगे शोर 
प्राय, एक सप्ताह के भात्तर तेजेन लौठ आयेगे | यहाँ ग्राकर इम अ्श्फाबाद 
पर भी हमला करना होगा । ठ॒म्ह यहाँ पीछे रहना होंगा | तुम आानपास के 
गांतों मे जाकर किसानों को समकाशो कि वास्तविक स्थिति क्‍या है ? जार- 
शाही की सेना का साथ देने से उनका नाश होगा । तुम फिसानों को 
संगठित करके सोवियत सेना की सद्दायता के लिये तेबारी करो--।!? 

“ज्ञेक़िन अजीज्ञ यह सब करने देगा १”? 

“गज्रजीज हो या झोर कोई हो | वह काम तो करमा ही होगा । मेरा 
ख्याल है श्रजीज जार की भेना के साथ मिलकर हम लोगों का पीछा करने 
भागेगा | लेकिन तुम्हे अपना काम करना है। यह काम सबसे जखूरी हे 
ग्रौर इसमें सबसे अधिक सतरा भी है| दुश्मन के सामने टूट कर, बन्दूऊ 
ले उसका सामना करना कही अधिक झासान हैं| वेट यद रखो कि जिखी 
भी हालत मे तुम्हे दुश्मन के हाभ्न नहीं पटना है अगर छुम्द सहायता # 
श्रावश्वकता है तो ठुम मावेद करा भी साथ रख सकते ही |? 

“नही, माबद का तुम अयसे साथ रखतो । ठुम्ह एफ भंरंस के ख्रादमी 
की झावश्यक्ता होगी । में सा और को दह्व डे लूगा ।४ 

प्यगर करो अस्तेक से मसुलायत ही तो उसे समझाने की उसिश छ्रना। 
भेग मन कटता दे फ्रि यह थत्र भी सोवियत का मित्र है । उसमें सप्राय 
घुद्धि है ।7 





५२ । 


अरतेफ का मन अपने घर में रम गया था। ऐसा ही उसका सझरर 
थी | उससे परे की वह बात ही न सोचता था | उस वर्ष चूत वर्षा हुई | 
जहाँ तक नज़र जाती भूमि पर लह्राती हरी घास का कालीन बिछा दिखाई 
देता था। तेजेन्का नददी भी जल की गयोंली धारा से गरज रही थी । तेमेन 
की भूमि पर उसका पुराना जोबन उमड़ आया और गरतेक की नर्गों में 
उसके किसान पूवजों का रक्त उमगने लगा | उसने मुगठ ने बीच के सिये 
आवश्यक अनाज उधार लिया ओर अपने चाचा फे साथ मिलकर सोविएत 
व्यवस्था से नयी मिली जमीन जोत फर बीज डाल दवा | मर््य नाश मे 
एक नाली खोंद कर बह अपने खेतों की सिंचाई करने लगा ) 


एक दिन अरतैक खेतो से थरा नोसर पहर, घर लोट कर चाय पी रण 
था । चाप के गरम घट गले से उतर उसकी कल्यना और स्एति हो सच 
करन लेगे। उसे झपत्त बचपन के खेल याद श्राने लगे | बचने के साोथा 
खशीर की याद आने लगी | वह सोच रहा था--अगार जाने ऊ्श शम ! 


उसी समय एक चमत्कार टृश्आा--प्रशीर उसके सामने श्ाराहा ईुसा 
अरतैफ पुरानी मित्रता के श्रावेग में अशीर को गले लगा लेने के लें 
रयटा परन्तु अशीर से कगदे और अपने ग्पमान की बात आद था लाने मे 
उसका मन बुक सा गया दोनों मित्रों ने लल् मे दुश्मा की और बात़्ीन #| 
कर है थे पनन्‍तु जैसे कुछ फतरा कर ! 

अरतक की मा नूरनहाँ की इन दोनों मित्रो के झगड़े का छाई सषर से: 
थी परन्त उनका परस्धर गिचाव उसने भा व्यनुमव किया और मन ही झगे 
मिन्‍्ता कर रही था--हाण, एन दोनों जे बीच में यह वेसानापन छह 
गया भी श्रन थी कि क्या मससने 


गया ! कथा वान ई | छोटा बहन शाक 
5 ०३ ट्र मि भ 200०५ >> जा 
यहू अशीर £  प्रशीर होता तो दोनों ऐसे अेगानेप से मिलते 4 शसां बेड 
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चतुर थी परन्तु इस स्थिति का कारण वह भी न भाप पाई । अरतैक ऐना 
से कोई बाव छिपाता न था परन्ठु अशीर से कगड की चर्चा उसने ऐना से 
न की थी | सोचा, वेचारी का मन दुखाने से कया लाभ ! श्रोर फिर इस 
झगड़े में बह भूल भी अपनी ही समझता था । 


अशीर का घाव ठोक हो जाने ओर अशीर के उसके घर मिलने थाने 
के कारण अरतैक को बहुत सतोप छुआ तिस पर भी अहकार के कारण 
वह अपनी भूल मान लेने के लिये तैयार न हो सका । 

उस मगड़े की बात अशार भी न भूला था। यह कऋणडा योंही 
मामूली छीन कपट की बात तो थी नहीं, अपने अपने विश्वास और सिद्धान्त 
की बात थी । इसी कगडे के परिणाम स्वरूप वे एक दूसरे पर गोली चलाकर 
आपस मे खून बहाने के लिये तैयार थे | इस सब मगड़े के बावजूद अशीर 
यह मो न भूल सकता था कि उसके घावल हो कर गिर जाने पर अरतैक 
ने ही उसके प्राण पचाये थे | इस कृतजवा को वह कैसे भुला देता ? 


एक दूसरे के कुशल ज्ञेम की वात हो चुकने के बाद अशीर ने तेजेन 
को अवस्था, जार की सेना के झाक्रमण, लाल सेना का मारी की श्रोर हट 
जाने श्रोर अ्रतेक से मिलने के लिये चर्नोशोव के आग्रह की बात भी कह 
सुनाई और पूछा |--“ इस स्थिति में ठुम्हारा क्‍या विचार हैं, क्‍या 
करनण चाहते हो ?? 

अरतेक ने भी अश्काबाद में सोवियत के विरुद्ध विद्रोह का समाचार 
सुना था परन्तु वास्तविक स्थिति उसे मालूम न थी | उसे कुछ उत्तर न दे 
लगातार निर झुकाये से चते देरा अशीर ने फिर सम्बोवन किया--। क्या 
सोच रह्दे हो ! क्या विचार है तुम्हारा ! चर्नीयोव हो मैं क्या उत्तर द ८? 

“जनीयोर से करना में झपयनी धूल मानता हँ”--अ्रतेंक ने सहसा 
पिर उठा फर उत्तर गिवा-- मेरे कयूर की मुझाफा नहों है "--बढ 
शब्द कहते समय अस्तैिक का कल्लेजा कट कर रह गया। अस्तीक घरभिमारी 
झादमसी था प्रपना अपराध स्थीयार करने छत) अ्रपेज्षा हृश्सन मी सो्जी 
साने पर सद त्ेवा उसके लिये प्रधिक चआखन था। पत्तु न्‍्य मित्र के 
सामने उनने दिल खाल दिया तो कुछ मा न छिपाया। 

ध्यज्ञोर मुक से गलल्‍तो हो सट्टा वह दोला-+इतमा कए छेसा ही 
काफी नहीं | जय तक ॥म यह ने समके कि चलती कक्‍शायो, देने हुई, पद 
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तक गलती से बचा नहीं जा सकता । १६१६ में मैंने श्रजीज के माय 
हथियार उठाये | उसमे मेरा कुछ स्वाथ न था । मैने क्राति में जार दे पिग्ए 
हथियार उठाये । उसमे भी मेंने कोई फायदा उठाने की बात नहीं सोनी 
में जागीरदारों ओर जार के अफसरों के विरुद्ध श्रपने किसान भाएयों मे 
मुक्ति के लिये लड रहा था। चर्नीशोव मुझसे नाराज है। में च्नोशोप गे 
अपना बडा भाई मानता हूँ । में मानता हूँ कि वह निस्वार्थी नहीं, वह बनता 
की भला के लिये जान दे रहा है| परन्तु उसने जार के पुराने बेपमात 
आदमियों का कुलीखा जैसे बदमाशों को भरोसा किया। में उल्लीयां जसे 
आदमियो का, विश्वास कभी नहीं कर सकता ? वुम्हीं बताओ कुलीयां शोर 
बाबाखा इस लोगों का पेट काठ कर जागीरदारों और जार के प्रफमरों का 
पेट भरते रटे हैँ कि नहीं ! श्रजीज चाटे जैसा रद्द हो कम से कम उसने 
लोगों की भलाई की बातों का एलान ऊिया, जागीरदारे की जायदाद़े छे 
गनेबो को रोटी तो दी | मैने उसका साथ दिया तो क्याबुर फिसा ह * * ”! 


ध्ञ्ररतैफ, जब्र में रूम से लौटा था तो मैंने तुम से ऊह्मा नहीं 
था" *(”--श्रशीर ने टोका 

“मुझे कद लेने दो! टोफ्ो मत | उस समय तुर्दी क्या आनते ये । 
ते। कुछ में जानता था वहीं ठुम भी जानते थे !? 

+ नहीं, यह बात नहीं है अरतेफ़, मे रूस के संगठित मजदूरों में रह करे 
आया था । सुझे वहां काफी देखने तुनने का मामा मिला था 

“मान लिया तुम माँ के पेट से ही इस्कल्ायरी पडा हुये ये पर्नु मत 
भी बात सुनलो | मेने अलनज़र वे के दाठ ताड़े, बाबाखा की घूलबद्राद । 
गांव के किसानो की सिर ऊचा करके चलने छा मौजा (द्विया | मैं श्रजीा 
की नौकरी में था परन्तु मेंने किया क्या ? लेकिन 'प्रजीण से रंग काल 
लिया । वह खूब ही सुल्तान बस बैठा | उसने हिसानों के गले से जमादातत 
वा छुआ तो धठाया परन्तु उनके कंध पर स्वयं तवारी गाली | में ती ठ77 
केंपो मे विज्वास कर उसका साथ दे रहा था। बह चोगयड्े गया ते मं 
जया करूँ ? बताओ मेरे सूल क्या थी ?? 

पद तो साफ है 


डा हक 4229 «5. अधाओा अपार पं, पूर हु 
टी, श्रमा तुम नहीं समझे सुनो मेने 558 छू दंगा उसे पर हा 
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विश्वास कर लिया | यह नही सोचा कि कि भीतरी बात क्या है! में 
कुलीखा की दागावाजी से डरता रहा | यह नहीं सोचा क्रि जनता को साथ 
लेकर ही ऐसे दुष्टो को कुचला जा सकता है । मेरी दूसरी भूल थी ऊि मैंने 
यह नहीं साचा कि अजीज का स्वार्थ तो जनता के हित के विदद्ध है। जो 
जनता पर शासन करना चाहता है वह जनता को आजादी केसे दे सकेगा ? 
उसका साथ दे मैंने सोविबत के शत्रु की शक्ति बढ़ाई | सोवियत की राह 
में रोडे अटकाये। अब में समझ रहा हूँ, परन्तु क्या फायदा १ अब तो 
बात हाथ से निकल गई !?? 


“हाथ से कुछ नहीं निकल गया | चर्नीशोव अब भी ठम्हे बुना रहा 
हैं | उसे तुम्हारी ईमानदारा पर भरोसा है |?" 


“इतनो ही बात नहीं?--स़िन्न स्वर॒ में अरतैफ बोला--चनोशोब 
ने मुझे तभी सममक्कावा था फ्लि अजीज का साथ देकर में सोवियत का 
विरोधी बन जाऊगा | उसका कहना ठीक था| उस समय सेंने उसकी बात 
नही माना, परिणाम क्‍या हुआ ? जब अजीज की सेना से हथ्रिवार छीनने 
के लिये छापा मारा गया. मेने सोवियत सिपाहियों पर गोची चलाई । मात्र 
लिया ऊ्ि में आात्म-रक्षा के लिये हीं गोली चला रद्दा था परन्ठु मेरी गोली 
से तुम, मावेद या तिशेको, कोई भी मर सकता था | मुझे चाटिये था कि 
ऐसी अवस्था मे राइफल नीचे डाल सडा हो जाता। हो सकता था, में 
गोज्ञी खाकर मर जाता परन्तु जा लाग जनता के लिये, सद्दी फाम के लिये 
लड़ रहे है उन्हें मारने से तो स्वय मर जाना भला था। ठुम कदते हो 
चर्नीसोधष मुझे अत्र भी घुला रहा है, सुझे सुद्राफ कर देने के लिये 
तैयार है परन्तु भे प्रपने अपराध को स्व जानता टू, में जनता फे 
सम्मुख अपरायी हु । उस समय मेरे दिसाग में कुलीखा के लिये घृणा शोर 
भय घुसा हुआ था। चन्नों ने कहा था राज जनता का ई, ऋचीसा का 
नहीं | परन्तु मुझे भरोसा न हुआ | पत्र उसकी ही बात दा निकलती । 
यह भी मेरी ग़लती थी | ठुम लोग झके उष्माक कन्‍नें ऊे हिये वेगर 
ग्स्तु में प्रपत शपरायव के, बला चुदाऊमा। मे पह्छे ्‌ 
ह। जाऊगा। मेरी तरह भूल झरने बाल और दोशिय लोग व 
सबके समेद कर तुम्हारे बद्ा रसक़सा या प्रपने क्रपसा३ थे इग5 


जान दे दूगा ॥7 
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अरतैक दिल भर आने से चुप हो गया। अशीर भी चुप रहा । कह 
जानता था, अरतैक को समझाने का कुछ लाभ नहीं । वह जिह्दी आदमो 
है। उसके मन में जो समा गया, वही करेगा | अरतैक यदि अपने श्रपराध 
का बदला चुकाना चाहता है तो वह उसे क्‍यों रोके १ उसे अपना मन 
हलका करने का मौका देना ही ठीक है | 


अशीर उठ खडा हुआ और विदाई के लिये अपना हाथ अ्ररतैक की 
ओर बढा दिया | अरतैक की आखें अशीर से मिलीं। इन आखों की ठफाई 
ने अरतेक के मन का सकोच और मैल धो दिया । ढोनों मित्रों ने बहुत दिन 
बाद सन के पूरे उच्छुवास से हाथ मिलाया। अशीर का हाथ थामे हुये 
अरतैक ने कहा--चर्नों से कहना मैं आऊगा, अपने अपराध का प्रदला 
चुका कर आऊ गा | मुझे भूल न जाना |” 

उन दिनों किसी भी आदमी के किये राजनैतिक सघ् से निश्पत्त बने 
रहना सम्मवब न रहा था, यातो क्रान्ति के पक्त में होते या क्रान्ति फे 
विरोध में |! उम्ती साक, कई घुडसवारों से घिरा किजिलखा अरतेक पी 
छोलदारी के सामने आ पहुँचा । जीन से उतरे बिना, अरतैक को सलाम 
कर किजिलखा बोलाः-- 


“ग्रतैक, अजीजखा ने तुम्हे सलाम कहा है। वह मुद्दत से त॒म्हाग 
इन्तजार कर रहा है | आये नही | भाई अगर निमत्रण की जरूरत थी ते! 
में निमनण लेकर आ गया हू । अब उठो, जल्दी आजाओ 

अजीजखा के साथियों मे किजिलखा बहादुर और ईमानदार आदमी 

े ७५० ये 
था | अरतिेक उसका भरोसा ओर आदर करता था--“बहा कैसे या। 
किजिलखां ?? 

श्रतैंक ने प्रश्न किया--“क्या दिद्वात में गड़रियों को बोर 
आये हो 7??? 

3.3 

“क्या अजीजखा गडरियों को खोजता फिरता हैं !”? 

'पुम समभते हो मैं यहा दाता लोगों की प्रतीक्षा में बैठा हू !” 

“क्या बात करते हो अरतैक, क्‍यों विगठ रहे हो ?” 

श्रजीजसा के यहां पुलाव सही पर यहा क्या व॒म्हारे निये सूर्सी सो 
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का ठुकड़ा भी नहीं है ? 


“ ध्ररतेक तुम भी कह से कहा वात उठाले जाते हो !?...-किजिलखा 
ने घूमकर अपने सवारों की श्रोर देख हम विथा-- घोड़े एक तरफ 
बाघ दो !?? 


श्रतेक ने चाय से सिपाहियो की खातिर क्षी ओर बोला''---किजिल- 
खा भाई, मैं चलने के लिये तो तैयार हू परन्तु मेरे पास घोड़ा नही । अल 
नजर के तवेत्ते मं ग्रजोॉजजा का फीोज के लायक एक बढ़िया घोटा वधा 
है | वही घोडा मेंगवा लो | अलनजर की रह जन्नत मे दुआ देगी |”! 

अलनजर के यहा मे मालकोश आ गया । आधे घटे के बाद अग्तैड 
चलने के लिये तैयार हुआ तो ऐना की आखों में श्रास्‌ श्रा गये। अरतेऊ 
ने कहा--“वाह यह क्‍या ! तुम्हारे जसी समझदार औरत की यह ह्कत ?”' 

ऐना सुस्करा दी उसकी आखों में छुल्की वू दे ऐसे चमक उठी जऊँसे 
पखड़ियों पर खडी ओस की चू दे वाल चूय की किरणों मे कलमला उठती हैं ! 


ज्ग्सडु 


१ 


अगलान पहुच कर अरतैक ने देखा--श्रजीज ने तीन सौ से अधिक 
घुडसवार जुटा लिये थे। अजीज अपने विचार में अपने सेत्र विरोधियों वो 
समाप्त कर चुका था | उसकी खून की प्यासी आखें और भी खूनी होगई 
थीं । उसके सिपाही भी लूट मार के अवसर के लिये उतावले हो रहे थे | 
वे लोग धूत खा पीऊर मुटा रहे ये और बेकार बैठे बात-बात पर आपस में 
रगड़ बैठते और एक दूसरे करा गला काटने के लिये रपटते रहते | 


अजीज ने अरतैक का स्वागत आत्मीयता से क्या । बातचीत विशेष 
न हो पाई | श्रजीज अपनी तैयारियों में बहुत व्यस्त था ) मदीरईशान ने 
उसे अश्काबाद में सोवियत के विरुद्ध बगावत हो जाने और 'तुकमान राष्ट्रीय 
कमेटी! के. ज्ञार की सेना के साथ मिलजाने के फैसले की यूचना भेज दी 
थी ।अ्जीज इस अचसर से लाभ उठाने का निश्चय कर चुका था । प्तितही 
आपस में तेजेन और काहइका रेल स्टेशन पर छापा मार कर कब्जा कर लेते 
की बाते कर रहे थे लेकिन अ्रजीज्ञ जाने किस ख्याल से समय टाले जा रहा 
था | अरतैक अजीज के यहाँ नित्य ही अगरेज अफसरों को आते जाते 
देख विस्मित था । 


६52। 


अज़ीज वे यहाँ झाने से पहले अग्तैक ने गहुत बीरज से क्राम लेने 
निश्चय किया था | उसने यहां आते ही अनुभव किया क्रि उसे धीरज 
बहुत कठिन परीक्षा देनी होगे | अजीज के खेमे में रहना ही उसे श्रम 
जान पड़ रहा था | जिस पर नित्य ही ऐसी घटनायें होती कि विरेध में 
उसका खून खौल उठता | इसवे अतिरिक्त उसे अपनी कमान वे ठिपाहिय 
का ख्याल भी या । यह सिग्राह्दी उसे बहुत मानते थे उस पर मरोमा कर 
जीने मरने के लिये तैयार थे। अरतेत ने अबकी गर यहा आकर अजीज 7 
पराने सटायक केलखा से भी घनिष्ठता जमाली थी। केलसां भी अजय 
के अत्याचारों और नादिरशाही से उक्ता छुका था । उन लोगों ने श्रापस मे 
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निश्चय कर लिया था क्ि यदि दोनों से से क्षिती पर सकट ब्ाया तो परस्पर 
सहायता करेंगे ! 


उनकी इत आपसी निश्चय की परीक्षा का दिन भी जल्दी ही आगया | 
एक जागीरदार ने अजीज के यहाँ आकर शिकायत की कि रात में आकर 
किसी ने उत्तके खेतो में से आधी फसल काट ली है | जागीरदार को अपने 
गाव के एक नौजवान पर सन्देह था । अजीज ने छुड्सवार सेजकर नौजवान 
को पकड़ मंगवाया । | 


नौजवान ने गिड़गिड़ाझर दुद्ाई दी कि उसने यह काम नहीं किया । 
उसे इस घटना के बारे में कुछ पता भी न था । 


“हम अभी तुम्हे सब त्ताये देते हैं”? --- भ्रजोज ने नोजवान को उत्तर 
दिया । अजीज के इशारे पर दो सिपाही आगे बढ आये । उन लोगों ने फुर्तो 
से नौजवान के सब कपडे उतार डाले । उसे धरती पर पट लिया कर एक 
तिपाही उसकी पिंडलियो पर और दूसरा कंब्रों पर बेठ गया। धूप में 
इुबले पतले नौजवान को एक एक गली दिखाई पड रही थी। अजीज ने 
फिर इशारा किया | दो और सित्राही चसडे की बटी हुई रस्सियो के कोडे 
लेकर आये और नौजवाव के दोनों ओर खडे होकर उसकी पीठपर केड़े 
बरसाने लगे | कुछ ही पल में नौजवान की पीठ लाल होकर नीली पड गई | 
वह अपनी पूरी ताकत से चीख रहा था--“हाय में मर गया । मैंने चोरी 
नहीं की |? 


अपनी छोलदारी मे बेंठे अरतैक ने यह दर्दनाक चौखें सुना । उससे 
रहा न गया | वह इस दृश्य के चारो झोर घिरी भीड़ की ओर चला आया | 
भीड़ मे फछ कर उसने तिपाहियों के हाथ से कोड़े छीन लिये | नौजवान को 
दवा कर बैठे सिपाहियों को परे धकेल दिया | नोजावन की पीठ से मांस के 
लोथडे उठ आये थे और खून वह रहा था। उसको वाह थाम अरैक 
उसे पांव पर खड़ा क्या | 


अजीज की ओर देख वह बोला--' ऐसा अन्याय रा रहे हो !! -- 
अजीज की आखों मे खून उतर आया | कु कला कर उसने कहा---छुन 
कौन हो मेरे हुक्‍्स से दखल देने वाले ।” सिपाहियों को उतने हुक्स दिया-- 
“इसे पकड़ कर गुत्ताखो के लिये अभी छोड़े लगाक़ो |! 
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सिपाही अरतेक की ओर बढ़े तो उसने रिवाल्वर निकाल लिया--“ जो 
आगे आयेगा, उसका सिर उड़ा दूगा ।” 


इतने में केलखा ओर अजीज की कम्पनी के सिपाही आगे बढ़ अर ये। 
अजीज क्रोध में आपे से बाहर हो स्वय ही अरतेक की ओर मपटा। 
अग्तैक ने रिवाल्चर उसकी ओर साधा | यह देख अ्रजीज्ञ ठिठक गया 
श्रौर उसने पुकारा--“ केल्खा ९! 

“हुक्म मालिक ??--केलखा ने जवाब दिया । | 

“मेर। हुक्म है, अरतैक को गोली मारदो ।” 

५८ ्रालिक कितने आदमियो को तुम गोली मार चुके हो ” अब इम लोगों 
को गोली मारने की बारी आ गई ९”?--केलखा ने प्रश्न किया | 

“हूं, तुम भी उसका साथ दे रहे हो ”? 

“मालिक मैं इन्ताफ का साथ दे रहा हूँ । मेरे खयाल में श्ररतेक भी 
इन्साफ की बात कर रहा है ।?--केलखा ने ऊत्तर दिया | 


श्रजीजखा इधर उधर देख किजिलखा को दूढ रहा था। उसे याद 
श्राया कि किजिलखां को उसने किसी काम से छावनी से दूर भेजा हुआ॥ा 
है| वेबरस हो कर उसका हाल अपनी कमर में बंधे रिवाल्यर की श्रोर गया | 
उसी समय भीड में शोर मच गया | 

अरतैक की ठुकडी के सिपाही चिल्ला रहे ये--“अरतैक, हुक्म दो हम 
अमी इन लोगों को गोली मारदें ?? 

“जालिम तबाह हो [?? 

“अरतैक हमारा खान है ।” 


यारमुश काजी श्रजीज्ञ को आस्तीन से थाम एक ओर ले गया श्रीर 
समम्राया--“क्या वेवकूफ लोगों को मुंह लगा रहे हो ! तुम दन लोगों को 
रहने दो | होश आयेगी तो अपने झाप ठुम से मुझआफी मंगेगे। श्रजीज 
अभी शान्‍्त भी न हो पाया था कि एक श्रदली ने श्राकर खबर दीः-- 
“अर्काबाद से सरकारी आदमी आये हैं |” 

अजीज ने इन मेहमानो को ले जाऊर बैठाने के लिये हुक्म दिया श्रौर 
अप्ना मन शान्त करने के लिये एकान्त मे जा लेटा | वह सोच रहा 
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था--“जिन लोगों को अपने हाथों बनाया वही लोग आज धुमे मुह चिडा 
रहे हैं| यह सब क्या हो रहा है ! अरतैक की यह टिम्मित की मेरे हुक्स का 
विरोध करे ! खेर, अरतैक वे समझ है तो दस केलखा को घुमसे क्‍या 
शिकायत है १ यह आदमी ढुकडों के लिये भठक रहा था । दूसरे लोगों 
का बोक ढो रहा था। मेने इसे आदमी बना दिया। नो घुड़सवारों का 
सरदार बना दिया | आज यह मुझे आसते दिखा रहा है । यह मेरी बेवकूफी 
है फ्रि मैंने इन लोगों को इतना मुदह्द लगा लिया । अरतैक को तो मैं आज 
ही रात ख़त्म करवा दू परन्तु उसके साथ के सौ घुडसवार उसी से मिल 
गये हैं | यह लोग बिगड खडे होंगे । यह लोग मेरे घोड़े और हथियार लेकर 
मेरे ही दुश्मन बन जायगे | क्‍या है भेरो किस्मत ? केलखा का भी क्‍या 
विश्वास ! वह भी अगर छोडकर चलदे तो में निहत्था रह जाऊगा। 
जुनेदखा में क्या बात है * वह कैसे अपने दुश्मनों को पल भर में कुचल 
डालता है ” * नही, अभी अरतैक से सकगडा करने का वक्त नहीं है। 
उसे चुपके चुपके खत्म करना होगा । अभी उसे बुलाकर समझा बुझा कर 
शान्त किया जाय' * ।?! 

यह निश्चय कर वह अ्श्काबाद से आये राजदूतों से मिलने के लिये 
गया | इन लोगों ने अजीजखा को नियाजबेग ओर श्रोराज सरदार की 
शोर से उसकी वीरता ओर सफलता के लिये बबाई देकर एक पत्र 
नियाजबेग की ओर से ओर दूसरा जारशाही सेना के कमाण्डर की ओर 
से, दिया । इन पत्रों मे सोवियत के विरुद्ध विद्रोह मे अजीज के सहयोग पर 
प्रसन्नता प्रकर करके उससे अपना सहायक बन जाने का अनुरोध किया 
गया था। उसे विश्वास दिलाया गया था कि आवश्यकता पडने पर 
हथियार, धन और योग्य अफसर भेज कर उसके सिपाहियो को युद्ध शिक्षा 
देने में सहायता दी जायगी और उसे तेजेन का स्वतत्र खान स्वीकार कर 
लिया जायगा | उसके प्रवध में किसी प्रकार का दखल न दिया जायगा | 

पत+ लाने वाले राजदूतों ने अज्ञीज की खूब स्शसा कर उसे फुसलाया | 
इस पत्र से अजीज की बरसों की महत्वाकाक्षा पूर्ण हो रही थी | उसने ठुरत 
ही एक सधि पतन्न पर अपनी शर्तें देकर दस्तखत कर दिये। उसकी मागे 
थी,--उसे श्वश्यकतानुसार हथियार ओर घन सहायता के लिये दिये 
जायगे और उसके राज प्रवध में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप न क्रिया 
जायगा | 
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श्रजीज इस सघधि पत्र पर हस्ताक्षर कर ही चुका था ऊ्रि उसे बुपारा 
के अमीर के राजदूत तोगपा वे के आने का समाचार मिला | तोगसा वे 
अपने साथ श्रजीज के लिये अमीर की भेजी हुई भेट लेकर आया था-- 
पचास मन हरी चाय, बहुता कीमती पोशाक और यूथ के रूप में बना एक 
सोने का बडा पढक उसने पेश किये | तोगसा वे को बोलशेविकों के ठर से 
मारो का चक्कर काट कर श्राना पडा था। घुखारा का राजवूत स्वय मरी 
सुनहरी जरी के चोगे पर रूपदन्नी जरी की पेटी लगा सिर पर खूब बड़ी 
पगडी बाघ कर अजीज के सामने पेश हुआ । थे का चेहरा अनार के फ़रून 


की तरह लाल हो रहा था । अपनी भारी तोंद को जैसे तैसे सम्माल श्रज्जीश़ _ 


के सामने कमर तक कुक सलाम कर उसने कहा-- 


“ऐ बालिये दीनो दुनिया, अमीरुलश्रमीर, ग्रफजलुलअकपर, श्रातरि- 
घमुल अर लमीन, खानेखाना नूझलइस्लाम ' शहनश हे बुखाग जहायनाई 
की खिदमत में अपने दोस्ताना सलाम अग्साल ऊमति हैं ।” 


“अमीर पर खुदा की बरक्त हो ”?--अ्रजीजखां ने तोगसा वे के लगते 
सृम्मापण के उत्तर में सक्षिस सा उत्तर दिया । 

“पाक बुखारा के बारा मुफ़ी, और शेख उल इस्लाम खानेखाना की 
सेहत के लिये दुआ देते हैं ओर खुदाबन्द से इल्तजा करते हैं फ्रि जहा 
पनाह का उकवाल दोवाला हो | खुदा का हजार शुक्र है मुझे अमीरेतेनित 


+ 


की स॒नव्वर हस्ती का नियाज पाने में कामयायी हुई ।*** **। 


अज्ञीजखा तोगसा वे के मुह से कइते दुर्वाध शब्दों को आख काइता 
हथआ सुन रहा था। वे ने फिर एक बार कुक कर सलाम किया, बार 
थाजीज ने फिर यत्न से उचित शब्द बाद कर अपना जवाब टोहराबॉ-- 
“शाहनशाहे बुखारा पर खुदावन्द का करम हो? 


तोगसा वे ने अमीर छुखाय के भेजे हुये उपद्वार अ्रजीड के सामने 
पेशकर सोने का दमकता हुआ सूरज अपने हाथों से अजीज के सीने पर तक 
दिया | अजीज का चेद्दग खुशी से चमक उठा । 

“अमीर बुखारा ने जे' इजत मुझे वकशी है उसके लिये में उनया 
शुक्रिया केशे अदा कर | खुदा उनका उकवराल दोबाला कर्रे--अज्यत 
ने पिर कद्ा । 


ख् 
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- इम कठिन काम को सऊलता पूर्वक कर पाने के सतोए से तोगस। वे का 
सीना फूल उठा | वह फिर बोल।--* जहापनाह, खानेखाना, अमीरे 
तेजेन ने इस्लाम की जो खिदमत की हे उसके लिये शहनशाह बुखारा- 
हुजुर की खिदमत अपना शुक्रिया और एह्तरास फर्मा कर पैग़ाम 
'देते हैं कि अगर हुज॒र को कभी किसी किस्स की मदद की जरूरत हो तो 
ऐसी खिदमत का मौका शहनशाह बुखारा अपने लिये खुशकिस्मती खयाल 
ररेंगे। शहर तेजेन बुखारा से अगरचे दूर है तेकिन अमीरे-चुखारा पा दिल 
खानेखाना की याद से हमेशा पुर रहता है | शहनशह बुखारा को उम्मीद 
है कि जमीन पर अमन कायम हो पर हुजर के बुखारा तशरीफ लाने का 
मौका आयगा और अमीर-बुखारा को खानेखाना के इस्तकबाल का 
खुशवार मोका हादिल होगा ।?? 


“बशते जिन्दगी में अमीरेबुखारा की खिदमत में हाजिर होने की 
कोशिश करूगा [?---अजीज ने उत्तर दिया | 


तोगसा वे को इस बात की चिन्ता न थी फि अजीनखा उसकी बात 
समक्त रहा है या नहीं | वह उसे अपनी विह्वत्ता से प्रभावित कर देना 
चाहता था। उसने अरबी, फारनी के दुब्ोंध शब्दों की बौछार में बताया 
कि बुखारा के अमीर वर्तमान राजनैतिक स्थिति का लाभ उठा कर, इस्लाम 
को रक्षा के लिये अपने राज्य का विस्तार दूर तक कर लेना चाहते हैं और 
अजोज़खा को तुकमानिया मे अपना सूवेदार ( वायसराय ) नियत कर 
देना चाहते हैं । 


उस राजनेतिक गड़बडी में श्रजीजखा अपने आप को सहसा ईरान के 
शाह की बराबरी का बादशाह समझने लगा था | दो बरस पहले उसे कोई 
पहचानता नहीं था श्रौर अब कई राज्यों के राजदूत उसे अपना सहायक 
बनाने के लिये उसके यहा पहुँच उसकी खुशामद कर सभी प्रकार की 
सहायता देने के वायदे कर रहे थे। अजीज सोच रहा था--“मेशेविका 
ओर क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी से मैं नये ढग की बन्दूके ओर तोपे लेलू 
ओर फिर बुखारा जाऊ । बुखारा मे पहले अमीर के सामने सिर भुका कर 
सलाम करने से मेरा क्‍या त्रिगड जायगा ? तोशसा वे समकेगा सुझे फसा 
लिया | कान फसता है, यह बाद मे पता लगेगा | बाद से मैं फौजे बढ़ाकर 


॥+ 0 सह लीक. 


अश्काबाद के भेशेविकों को, उनके ही हथियारों से कुचल डालूंगा | सारे 
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ठुकमानिया की रिय,या मेरे सामने सिर कुकायेगी "7० ।!? 


अश्काबाद और चबुख़ारा के राजदूतों से बात खत्म कर श्रजो 
अपने सलाहकारों से सलाद ली और फिर तेजेन की प्रजा के नाम फ्रमनि 
हिखवाया; - 


४ हमारे मौलवियों का फतवा है कि इस्लाम से मुनकिर हो जाने वाले ' 


काफिरों के खिलाफ जिहाद करना सब मुसलमानों का फर्ज है। शरीयह ऊे 
हम से हम जिहाद के लिये कमर बस्ता हैं | तेजेन की रियाया -के न 

हमारा फर्मान है;--इलाके के तमास दारोगा और मुशियां को हुक्म ई 
कि बीस जुलाई के दिन सुबह के वक्त सब गावों से, हर पांच धरे ये पीछे 
एक आदमी तेजेन शहर में पहेच जाये । जो हाकिस इस हुक्म की पायद। 
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में कोताही करेगा, सख्त सजा का मुस्तहिक होगा | जो रियाया इस हुरेंस 


से एतरा न करेगी, वह गद्दार करार देकर बोल्शेविक समझी जायगी गौर 
मात की सज्ञा की सुस्तहिक होगी ।?? 


फर्मान को मुस्तैदी से पूरा करने के लिये अजीज ने गाव गाव श्ने 
सवारों के दस्ते भेजे कि बस्तियों से जरूरी सिपाही पक्रंड लिये जाय ओर 
बस्तियों के सत्र घोंड़े भी कब्जे में ले लिये जाब । 


यह सब कर चकने के वाद उसने अरतेक को बुलबाया | झर्तेक भी 

मन ही मन पछता रहा था कि उसने जल्दवाजी म अवमर से पट़हूं बज 
से कगडा कर लिया | इस भूल से उसका पहले से सोचा हुआ ढग सर तह 
विगड जायगा | अजीज़ उस पर सन्देश कर चाटटे जो कर बैठ | श्रमी हे 
कुछ दिन और सीनेगर पत्थर रख अतीक्षा करना चाहिये था। अब सावधानी 
के लिये उसने ्॑,नसाज कस कर श्रपने धोटे मालकौश के तेयार कर जिया | 
पनी टुकटी के सिपाहियों को आरशऊा से अपने चारा श्र मह्तत देय 
उनसे स्पष्ट बे तचीत ऋर जेना ही उचित समझ 


गा 


जवानों, --अपने सिपाहियोँ की उसने सम्बाधन किया | कितने 

मे हम लोगों का साथ है ) इस सीगो ने एक वाथ ख़तरें मेले # ) हा 

लोग माई भाई हैं। झाप लोगों से विदा होते सके बहुत इस हा रहा है 

-पस्नु मेरे लिये अगर यहाँ रदना ठीक नहीं । भादया, मेरा उह्दा छुना म्रद्नार 
करना 
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नर 
४ सिपाह। सिर कुकाये चुप रह गये | अरतैक का दिल भर आया-- 
“दोस्तो”, यह दुनिया आना जानी है। आजकल का समय भी ऐसा है 
कि आदमी सुबह तख्त पर बैठा है तो शाम को सूली पर चढ जाय | तुम्हे 
छोड कर जाते नहीं बनता । पर बात ही ऐसी आरा पडी है कि मैं अगर यहाँ 
बना रहू तो मेरी जान पर और तुम्हारी जान पर भी सुमीबत पड़ेगी | में 
चला जाऊँं तो शायद अजाज खा तुम्हे मुआ्नफ कर दे | खेर, जिन्दगी 7८ 
तो फिर कही मिलेंगे ।? 

एक बूढ़े सिपाही ने गदन उठा प्रश्न किया--/ठुम कहा जाओगे ९? 


“क्या कह सकता हू कहा जाऊँगा?--अरतेक ने गहरी सासली-- 
“अपने गाव लौट जांऊ या फिर जैसा मौका हो . ।” 

“हमे अ्रजीज खा से क्‍या लेना हे * कहो तो अजीज खा से दो-दो हाथ 
कर देखें ९?-..सिपाही ने धीमे से कहा । 

“नही, यह बात बनेगी नही--अरतैफ ने समकाया--'अ्रजीज की 
ताकत हम लोगों से बहुत ज्यादा है |” 

“तो हम लोगों को भी साथ ही ले चलो |” 

अरतैक चुपचाप सोचने लगा, क्‍या करे १ अपने साथ के घुड़सवारों को 
साथ लेकर लाल सेना, में जा मिलने के उद्देश्य से ही वह अजीज के यहाँ 
आया था | परन्तु इस काम के लिये अभी अवसर उपयुक्त ने था| सोवियत 
सेना इस समय बहुत दूर थी और केवल एक सौ घुड़ सवार लेकर श्रजीज 
ओर जारशाही सेना का सामना करना केवल अपने सिपाहियों को कथ्वा 
डालना होता | सोवियत सेना के समीप आये ब्रिना और उनसे सम्बब 
स्थापित हुये बिना उनसे जा मिलने का यत्न करना मू्खता ही थी। अभो 
प्रतीज्ञा करना आवश्यक था । परन्तु उसके सिपाही वेचेन हो रहे थे | 

“भाइयो??--उसने साथी सिपाहियों को समकाया--“इस बात के लिये 
अभी ठीक अवसर नही है | मगर में अकेला जाऊ तो किसी तरह छिप कर 
भाग भी सकता हैँ परन्ठु एक सौ सवारो का छिप कर भाग जाना कैसे सम्भव 
हो सकता है ! अभी हम लोगों का यहा वना रहना ही ठीक है | परन्धु 
आप लोग वायदा कीजिये कि यदि अजांज ने मुझे यहा रहने न दिया तो सेरा 
इशारा पाते ही आप सब लोग मेरे साथ चले आयेंगे |”? मन में उसने 
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निश्चय फिया कि अपना अवसर आने तक जेसे तैसे अ्रजीज्ञ से सुलद इमा 
कर रखनी होगी | इसलिये जब केलखा अजीज का सन्देश लेकर आता 
अरतेक चुपचाप उसके साथ चल दिया । 


अजीज ने अपने दोनो सेनापतियों से वात करते समय उस हुपटना प्रा 
कोई जिक्र न किया | इस समय वह अपनी ऊची और जिम्मेवार स्थिति मे 
बात कर रहा था--“किजिल खां तो श्रभी लौटा नहीं”--वह बोला-- 


हो सकता है, आज साक तक आजाये | जवानों, श्रभी तक ते। हम लोग 


तेजेन के इलाके में अपने कदस जमाने में ही लगे रहे लेक्नि 'ग्रव हों 
अपने कदम आगे बढ़ाने होगे | टस समय हमारे सामने बहुत गम्भीर स्थिति 
आगई है। कल, नहीं तो परमों हमें बोल्शेबिकों पर धावा बोलना होगा। 
इसलिये ठ॒म लोगों को बहुत ख्याल से पूरी तेयारी करनी होगी | हर बात 
को खूब व्यारे से ध्यान देकर देख लेना चाहिये। एक एक थोड़े के जीन, 
लगाम और नाल तक जाच लेने चाहिये |? 


अरतेक और केलखा दोनों चुप रहे--“ठुम लोगों ऊा क्या संगत 
है !”-..अजीज ने पूछा | अरतेक से कुछ कहते न बन पड़ा । कूठी वात 
बनाना और खुशामद करना उसमे आता न था | अपने साथी को सुब देस 
केलखा बोज्ना--“'खां, तुम हमारे मालिक हो | हम तुम्हारी ताबेदारम 
हैं | लेकिन तुम हमारा कुछ खबाल नहीं करते ””? ६ 


५ञक है भैया केलखा'--अ्रजीज ने उत्तर दिया--“कभी परेशानी 
में आदमी श्रापे से बाहर हो जाता है, जेसे 'आ्रज हो गया ।”? 


धखान, ठुम अपने दरवारियों से राय लेकर सब बाते तथ बरते ही, 

हमें इसमें क्या शिकायत ? लेकिन हमें तो यह भी मालूम नहीं दवीएा डक 

श्राज हमें कया काम करना है| झगर इसमें पता रहे कि हमे फर्ला काम के 

लिये जैयार रहना है तो हमे जो कुछ छुत्रिषा होगी, उसमे चुम्हारा ही फाईी 

अधिक होगा । खून तो अपना हममी को बह्याना पटता है| हम भव 

आखिर आदमी ई। हमें यही मालूम दो हि अपना खून बहा रत शत 
लिये रहे हैँ [?? 


०क्लखा, जो बात दो गई, उसके लिये हमे मी दुरा है पर 
# 
याठ करने से क्या फायदा ? ऐसी बातें बार बार नहीं हशा #र्ती' 


ल्‍ 
पा 


#ई 
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अजीज ने अरतैक को सम्बोधन किया--“श्रस्तैक, तुम जानते हो, मेरा 
मिजाज जरा गरम है | वह बात आई गई। मैंने तो अभी कहा कि सुझे 
खुद उस बात का दुख है। पिछली बाते छोड कर अब आगे के लिये 
तोचना चाहिये ! ज्यादा से ज्यादा परसों | मान लो, हम लोगों झो अपने 
घोडे और सिपाही लेकर रेलगाडी पर चढना है | बताओ, उसके लिये क्‍या 
क्या तैयारी जरूरी है ??” 


गहरी सास खीच अरतेक ने उत्तर दिया--“झजीजखा, मेरे लिये यही 
श्रच्छा है कि अपनी तलवार तुम्हे लौटा दू।? 
“अरतेक, यह तुम्हारी ज्यादती है। उसी बात के पीछे पडे हो। 
श्रादसी से ओर तो क्या, नमाज में भी गलती हो सकती है| अरब काम 
करो | सवाल सिफ तेजेन का ही नही *. *।”? 


“जैसे तुम आदमियों के साथ झुल्म करने रहे हो ऐसे ही तुम पूरे मुल्क 
के साथ करोगे”-- अरतैक बोल उठा। 


“जब तक हम लोग पूरे तुकमानिया को श्राजाद नही कर लेते, हम 
लोग हथियार नही डाल सकते ?--अत्रजीज बोला जैसे उसने अरतैक की 
वात समझी ही नही। 


“हमे आ्राजाद होना है तो सबसे पहले तुम्हारे ही गले में फदा डाल 
कर पेड़ से लटकाना पड़ेगा * मन ही मन अरतैक सोच रहा था। केलखां 
ने वात सम्भाली--“हम लोगो में कोई आदमी ऐसा नहीं जो वक्त पर 
हथियार डाल कर दगा दे जाय | लेकिन सभी लोगो पर उनके सामध्य मर 
ही बोक डालना चाहिये |?” 

प्रस्तिक और अजीज की आखे पल भर को मिल गद | अ्रजीज का 
भाव था - “खैर, अ्रभी तो मैं अपमान निगले ले रहा हैँ, वक्त आने पर 
समकूगा |” अरतैक के मनमे था--“मैं तुम्हारे फदो को खूब जानता हूँ ! 
ठम्हारे जाल मे अब नही फसने का | मैं भी अपने मौके की तलाश में हूँ ।?? 


श्छे 


तुकंमानिया पर मयकर दुर्दिन छा रहे थे । 

अश्काबाद में मेंशेविकों, समाजवादी क्रान्तिकारियों और सफेद 
( जारशाहो ) सेना ने मिल कर सोवियत के वियद्ध बगावत कर शासन 
अपने हाथ में ले लिया और रेलगें लाइन के याथ साथ, पूर्व-पत्चिम मे 
आतक पैलाना शुरू किया | जगह जगह तारे देकर हुक्म दिया जाता कि 
सोवियत व्यवस्था को ठरंत समाप्त कर दिया जाय | जगद् जंगई रेल्षपे 
लाइने इखाड दी गई, जगह जगह शज्रागार लूड़ लिये गये । शीत्र ही 
'क्रास्नोवोदस्क' पर भी इनका कब्जा हो गया | सोवियत से सद्दानुभूति रखने 
वाले लोगो को सामुहिक रूः से गिरफ्तार कर क्रन्‍्ल किया जाने लगा। ज्ञार 
शाही सेसा के श्रफसर वोल्शेविकों और उनसे सद्दा नुभूति रफने वाले मजदूरों 
के वर्बस्ता पूर्ण बदले ले रहे थे । जेलखाने ठसाठस भर गये। जे लाग इस 
ग्रातर से जगलो ओर पहाड़ों की श्रोर भाग रहे थे, उन्हें भी एक्ट आर 
कत्ल कर दिया गया । 

इन श्त्याचारा, लूटपाट और काली कावूतों में भाग हेने के लि 
उचकके और दिद्ात के टदाकृ-क्वास्विकारी समाव्याई 
के साथ आमिले | अग्रेज फुदनीतिनों की सरदृता 


हद 
को एक स्थीनीत 


शहरों के शुण्डे, चोर, 
ढल और जारणशाही सेना 


में जारशाही सेना के अफमरो ने श्राठ सा आदमियों 
स्वय सेवक सेना बनाई जिसमें जागीरदारो, व्यापारियों के लहके: उसी 


मिर्जी नोौफर ओर कुछ भोले थाले किसान भी मिला लिये भरे थे । 77 
स्वयं सेवक सेना में से लगमंग तीन सी ग्रादमियों गो सारी छा ओर भेश 
दिया गया। २१ उलाई तक भाव: तम्पर्ण वर्कगानिया नाण्शादी सेना हैं 
हाथो श्रा गया | केबल ऊुश्का का फिला उनके द्वायथ न झा पाया 
फिले की रक्ना देशभक्त उनसल बोसरोमावलिनोँ वा कम्मस में मलपूरों की 


&. 


एक ट न ह। "मी सेना हो एड हि ््य दस] प्न््या! 5 वाल 
के सेना कर रही थी। रसी सेना की छत इुकरा गादणिंव ने आन पट 
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रास्तो पर डटी जारशाही सेना को रोके हुये थी । 


ठ॒कि ध्तान के बोल्शेविक्रों ने सव अत्याचार और सकट सह कर भी 
ज़्रशाही और अंग्रेजी सेना के सामने सिर नहीं क्ुकाबा | अश्काबाढ के 
शासन की बागडोर जारशाही के हाथ से जाने की खबर पाते ही ठुकिस्तान 
की उन्‍्द्रीय सोवियत और जनत्ता की प्रतिनिधि सभा ने श्रम कमिस्सार साथी 
पोल्तोरातस्करी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मण्डल तुकमानिया भेज 
दिया | पोल्तोरात॒स्की का प्रतिनिधि मण्डल रास्ते के सभी शहरों में ठहर 
ठहर कर आगे बढ रहा था । बही सभो स्थानों मे सावंजनिक सभायें करके 
राजनैदिक स्थिति सम्भालता और जनता की भावना समझने का यत्ष करता । 
स्थानीय सोवियतो के प्रतिनिधि भी इनके साथ सम्मिलित होते जा रहे थे | 
कगान में जारशाही के समर्थकों ने उसे सभा नहीं करने दी | मण्डल को 
गिरफ्तार करने की भी कोशिश की | प्रतिनिधि सडल बड़ी कठिनाई से 
गिरफ्तारी से बच पाया । 

इम पर भी पोल्तोरातस्फी डरा नहीं। वह पुराना और अनुभव क्रान्ति- 
कारी था | स, १६०५ से प्रजातत्रवादी ढल्लका मेम्बर और वाकू के मजदूर 
आदोलन में भाग ले चुका था । वह सजदूर परिवार की सतान था | बचपन 
से प्रेस में कम्पीजीटरी करके अपना निर्वाह करता आया था। इतनी अवस्था 
में उसे बुखारा के मजदूरों ने “अखिल रूसी कांग्रेस? के लिये अपना 
प्रतिनिबि चुना था | इसके बाद वह बोल्शेविक पार्टी का मेम्बर वन गया । 
ताशकन्द में वह लाल सेना के सिपाही की स्थिति से मोर्चे पर जमकर क्राति 
विरोधी जारशाही सेना से लड चुका था। वह राष्ट्रीय अथिक आयोजन 
समिति! का सदस्य मी था और क्रान्ति के पश्चात ठुकिस्तान के पहले समाज- 
वादी पत्र “सोवियत तुर्किस्तान” का संस्थापक और सम्पादक भी था। 
सोवियत के प्रतिनिधि सण्डल के प्रबान की स्थिति स वह शन्नु से घिरे 
नगरों में नि्भय निधडक चल। जाता । पोल्तोरातस्क्री को पूरा विश्वास था 
कि वह अमर उद्देश्य और जनता की अजेय शक्ति का अतिनिषि हैं | 


चार्दिजोव मे क्रान्तिकारी मजदूरों की बहुत बडी भीड ने पोल्तोरातस्पी 
का स्वागत क्रिया और क्रान्ति की विजय के लिये आमरण घुद्ध की प्रतिगा 
की | मारी की सोवियत के अधिकाश सदस्य विश्वास के योग्य नहीं हैं । 
उनकी सहानुभूति जारशाही के प्रति है । पोल्तोरातरक्री को मिलने आनेवाले 
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लोगों में चर्नोशोत्र भी था । मारी पहुच कर चनीशोव ने स्थानोय राजीतिः 
स्थिति को समझने का यत्न किया | यहा उसे अश्फाबाद से आया हर्प् 
तिशकों भी सहायता के लिये मिल गया | तिशेकों इस इलाके की ऋटठि 
स्थिति श्र शद्वर की सब्खि स्थिति से पहले द्वी परिचित हो चुका था 


तिशेंकी ने चर्नीशोव से करगेज ईशान, का परिचय कराया। कसोः 
की दाढी घनी और काली थी, थराखे तीखी श्रौर उज्जवल | करगेज ईशा 
मारी की सोवियत का सदस्य था । मजदूरों और किसानो को उत्त पर कह 
विश्वांस था | करगेज कठिनाई के समय सोवियत सिपाहियों को तगाता 
गशन पहुँचा रहा था। चर्नाशोव को भी यह आदमी विश्वासपात्र गौ 
बहुत समझदार जान पड़ा | उसने सोचा, यह आदमी स्पानीय पमत 
से सोवियत का सम्बंध बनाये रखने में सहायक हो सकेगा । 


चर्नाशोव ने करगेज ईशान का परिचय पोल्तोरातस्की से करादिय। | 
पोल्वोरातस्क्री का भी करगेज इंशान भरोसे का आदमी जचा श्र उसे म। 
प्रतिनिधि मण्डल में सम्मिलित कर लिया गया | 


चरनीशोव श्रोर दूसरे विश्वासपात्र साथियों से बातचीत करने के बाद 
पोल्तारातस्फी की सालूम हुआ कि मारी की अवस्था अ्रतुमान से वा 
अधिक चिन्ताजनक थीं। जनता को बहकाने वाले लोग गदर के चारा 
झोर बिर आये थे और जगदट जगह सोवियत के विदद्ध खुला प्रचार हों रा 
था ? चर्नीशोत्र ने सोवियत नेना के लिये गायों से कुछ पोड़े इक़ढे ड्विये 
थे। गाव वालों ने वह्कावे में आकर इम घोदो को इवर उधर कर विंग 
लिया । लाल सेना सफेद सेना के आक्रमण का सामना करने की सेंगारी में 
लगी हुई थी। शद्दर में अभी हुई गड़बड़ की शोर जान देने का हि 
को अवसर ने था। रेलवे में काम करने वाले मजदूर साथियों ने सपर 
मेंजी कि अश्झावाद से फीजी से भरी ग्राडिया चली आ रही थी। चनशिर 
का अनुमान था। कस से कम छ. टी सफेद सिपाही मारी पर झानम” 
करने के लिये श्रा रहे हैं | 

वाशइन्द मे चलते समय वल्तोयत्रत्की को आशा था कि 
सजेगी । परनठु झाब उस 
समा के 
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विरोध! वनावत रक्त के बिना दी बश को ता । 

दसरी बात हिस्याई थे रही थी उससे सारी में एड साव जनिक 

जनता का समझाने का यत्न दिया । ?स सभा फा ग्रमाव सो थब्ा दशा ! 
कं 
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परन्तु जारशाही के छ. सौ सिपाहियो से मोर्चा ले सकने की सामथ्य सोवियत 
सेना में न थी | पूरी तैयारी के लिये समय भी न था। सफेद सेना उसी 
साक पहुचने वाली थी। 


पोल्तोरातस्क्री ने प्रतनिधि मण्डल के सब लोगो को चर्नाीशोव के 
साथ मारी से छब्बीस मील दूर बंस्मअली की मजदूर बस्ती में भेज दिया | 
स्वय लाल सेना की एक छोटी टुकड़ी ले उसने चादीजीब जाकर जारशादी 
सना की राह रोके रहने का निश्चय किया | चर्नीशोव उसे अ्रकेला छोड़ कर 
जने के लिये तेयार न था । पोल्तारातस्क्री ने उसे समम्काया कि वह ताश- 
कन्द से सोवियत सेना को बुला आया है । यदि उसका निश्चय ऊ़िया कार्ये- 
क्रेम ठोक स निभ गया तो झ्राशका को कोई बात नहीं श्र यदि हालत 
खराब होगो तो वह स्वयम्र ही वैरमश्रली पहुच जायगा | यह खबर मिल 
चुकी थी कि ताशकन्द से आने वाला सेना कगान तक पहुच चुकी है। 


पोल्तोरातस्फी ने तैयारी का अवसर पाने के लिये और जारशाही सेना 
को राह में अटकाने के लिये अ्रश्काबाद में टेलीफोन कर फुन्तिकोब से 
पमसोते की राह निकालने की बातचीत शुरू की । पोल्तोरातस्की ने पहला 
प्रश्न फुन्तिकोव से पूछा“ --अश्काबाद में क्या हालत है १”? फुन्तिकोव ने 
टलने के लिये उत्तर दिया--“हुम अश्काबाद श्रा जाश्रो ! यहा की हालत 
भो मालूम हो जायगी और बात-चीत भी ठीक ढग से हो सकेगी । पोल्तो 
रातस्क्री को इस जाल में फसना स्वीकार न था | वह तार-घर से लौथ रहा 
था उस समय दफ्तर की घड़ी रात के तीन वजा रही थी | काले आकाश में 
उजबल तारे टिम टिमा रहे थे । दिन की गर्मी शातल बयार में बदल गई 
थी। सूनो रात मे स्टेशन पर शन्डिग करने वाल्ले इजनों की सीटिया शोर 
फुफकारों के तिवा और कोई शब्द न सुनाई दे रहा था। 


पोल्तोरातस्क्री तुकिस्तानी जनता के प्रतिनिधि मण्डल के प्रधान में 
टेलीफोन पर बात करने के लिये स्टेशन पर पहुँचा | प्रधान से फोन मिलाने 
में देर हो रहा थी इसलिये पोल्तोरातस्की तिशेको के साथ स्टेशन के 
प्लेटफार्म पर टहल रहा था। सहसा पूर्व की ओर लाल सेना के सोचें से 
गोली चलने का शब्द सुनाई दिया | फाइरिंग को आवाज्ञ बढती जा रहा 
थी | तिशेको को चौकते देख पोल्तोरातस्की ने कट्टा--यह शहर की गड़बड़ी 
ही है श्रोर कुछ नहीं परन्ठु जब गोली चलना बहुत देर तक न रुका तो 


की [ पक्ष करत 


उसने तिशेंकों मे कहा--'साथी. मेरा खयाल है तुम जाकर हेसो 
बात क्‍या है |? 

“मं ठुम्हे अकेले कैसे छोड जाऊ १” । 

“यहाँ एक हुआ या दो, कोई खास फरक नहीं पडेगा। बे शोर एल 
होना चाहिये नहीं तो सारा शहर नौखला जायगा ।”---पोल्तोरातरस्ती हे 
आग्रह किया | 

तिशेकी मिकक रहा था, क्‍या करें * पोल्तोरातस्फी ने उसके कंधे पर 
हाथ रख कर केहा--“साथी, अत्र मिककने का समय नहीं। ने # 
हो उस स्थिति को सम्भालना है | इस काम की जिम्मेबारी पार्टी ने हमे 
दी है। यहाँ हम दोनो रहे या एक क्‍या श्रन्तर पड़ेगा ! मुझे सुम श्देते 
नहीं छोडना चाहते परन्तु वहों इतने आदमी खतरे में हैं। वहाँ भी स्थि7 
सम्माल कर तुम तारबर में आ जाना ! मे वहाँ मिलूगा । 


ताशकन्द से टेलीफोन मिलाने में प्राय, एक घंटे का समय लग गया। 
पोल्तोरावस्क्री ने जन सभा के प्रधान को मारी की स्थिति समक्काई | प्रवेद 
ने आश्वासन दिया कि पहले भेजे गये सिपादियों के अतिरिक्त बह एक सौर 
डुकडी तुरत मारी की ओर भेज *हा है | 

पोल्तोरातस्क्री बहुत थक्क गया था कुछ मिनिट विशाम कर लेने के दिये 
बह एक और बेठ गया ) उसी समय जारशारटी के सेमिकों की पैवादी 
गाडी स्टेशन पर खा पहनी । एक बच्दरऊ चलने की प्रावाज में स्टेशन गुश 
उठा | पोल्तोरातस्की ठुरत उठ स्टेशन के वाटर खदे अपने घोरे जी फा 
पतला परन्चु जारशाही सिणहियों ने उसे पकड़ लिया और उसने दधियार 
ह्यीन लिये | 


पी फद रटी थी | शद्वर भर में जगह जगद गोलियाँ दग रही्गी! _ 


2 
कट लि्णि ना 


स्टेशन छा प्लेट्फाम जारशाही के सिपाल़ियों सेंसर गया था। ठिश।। 
भी तह लोचडा ने था | 

तिशेमी ने अप्ने सिपाहियों मे पास पर्च हर देरए' कि ज्ञास्श: 
है हरावल मे उनकी मुमेट हो गई है। उसने हथियारों और गोला 
सझूण भा गोदाम शोर आवश्यक वासणात हरत पीछे मेल ठेने की था 
दी झर अपने स्ियादहियोँ को भीने नीमे॑ चबरामशली की शाॉर इंद तय 


हा कट ज्ल्डर7 हित? 5, प््नसने न अट:ओ) 2 हल 
लिये कह दिप्रा। उसे तारबर पोचने वी जी थी। शोभा ही: 2 
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ताथ ले ले फिर खयाल आया, थों भी मुझे कौन पहचानता है। यहाँ 
आदमियो की जरूरत ज्यादा है। 


लौटते समय तिशेफो जिधर से भी वचकर निकलना चाहता, जारशाही 
के सिपाही सामने पड जाते । वह समझ गया, पोल्तोरातस्क्की के पास पहुच 
पाना कठिन होगा | वह अर्याक बाग की ठिवारों की आड में होकर आगे 
बढ रहा था | तारघर के पास पहुच कर देखा कि वहाँ जारशाही र्पाहियों 
का कब्जा हो चुका था। आड में ही ठिठक कर वह सोच रहा था क्‍या 
करे ! उसी समय उसे किसी की आवाज सुनाई दीः:--“यह किसका 
घोड़ा है |” 


“एक बोल्शेविक इस पर सवार था। वह ताशकन्द का कमिस्सार 
निकला”---उत्तर सुनाई दिया । 

० अधिस्तॉरं कहाँ है !? 

“क्या मालूम १ जेल मेज दिया गया कि गोली ही मारदी हो |” 


तिशेकों के शरीर से पसीना छूट गया |--क्या करे १ बैरामगश्रली 
लौट जाय ! परन्द पोल्तोरातसक्की को खोकर वह चर्मीशोव और दूमरे 
साथियों को कया मुह दिखाये गा ! कुछ तो करना ही होगा ! अपनी जान 
बचा लेना ही कौन बहादुरी है ? यों ही लोट जाने मे कौन बोल्शेविक पना 
है ? पर करू क्या ? क्रैंसे मालूम हो कि पोल्तोरातस्की है कहाँ ! 


अचानक याद आया जेल का सुपरिण्टेश्डेशट उसका पुराना 
परिचित है | श्रश्काबाद मे दोनो साथ साथ जेल मे सिपाही थे | सुपरिण्टेण्डेस्ट 
पुराने ढंग का सीधा आ्रादमी था, राजनीति और किसी पार्टी वार्टी से 
चेमतलब ! तिशेंकों ने सोचा दाव चलाया जाय ! गायदह् सीधा ही पड़ 
जाय | दिन भर वह छिपा रहा । रात पडने पर अपनी राइफल एक 
जगह छिपाकर वह निधडक जेल के दफ्तर में पहुंचा | सुपरि्टेरडेश्ट 
ने उसे पहचाना तो विस्मित देखता रह गया। उसे खूब भालूम था कि 
तिशेको लाल सेना का कमि स्सार है | जारशाही सेना का कब्जा हो जाने 
पर वह कैसे वहाँ आ पहुचा ? 


तिशेको सुपरिण्टेण्डेएट की घबराहट भाष कर स्वयम ही बोला--“में छुम 
पर भरोसा करके आया हूँ । इस समय ठम्ही सुके बचा सकते हो !” 


श्श्र 


“क्यों क्‍या बात है (४**“““सै क्या कर सकता हू !” 


मलाल सना से भाग कर आया हूँ। अगर सफर सेना के शो; 
चला जाऊ तो वे लोंग गोली मार देंगे या मुझे फिर मोर्चे पर मेन देंगे 
में इस लड़ाई में श्रपनी जान नही देना चाहता पुरानी दोस्ती का खगर 
कर मुझे यहाँ कोई काम दे दो | यहाँ का काम मैं सब्र समन ता हू।" 


ेल्‍ सुपरिण्टेण्डेस्ट सन्देह से उसकी श्लोर देखता रहा। निशेकों हिर 
बोला--में ग्पर्ती राइफल और रिवाल्थर यहाँ पास ही छिपा साया एँ 

तुम्हें जरूरत हो तो लादूँ ! मुझे उनका क्या करना है ! तुम चाई बेन 
लेना ! हथियार आ्राजकल चौोगुनी कीमत पर बिक रहे हैं ।? 


सुपरिण्टेण्डेय्ट ने ऊुछ पल श्रॉखें कपक कर उत्तर दिया--श्रसष्ठाः 
मोचगा । दो चार दिन में ब्रताऊगा |? 


“मं जाऊ कहां ??--तिशेंफों श्रधोरता से बोला-- तुम सब बात 
जानते हो | कहाँ जाऊ ३ मुझे कोई काम देदो, मेहतर का, मिरती॥, 
जान बचे फ़िनी तरह !?? 


सुपरिण्टेण्डेस्ट कुछ देर मिर खुजाता सोचता रहा और फिर बोगान- 
“भीतर के चकफर में पहरेदार की जगद्ट दे सकता हू !? उगली उठाफः 
चेतावनी दी--देसों, कोई शरारत या घोसा ने करना /! स्वर धीमा 
फर उसने समझाय --+अमीतर फे चक्कर में कमिस्सार पल्तोरातरका 
है | अगर कहीं वह निकल-भागा तो मेरा और तुम्दारा, दोनों का सिर #5 
लिया जायगा ।? गश्राघे घटे बाद तिशेकों जेल के सिपाही की रिवाल्वर लौंग 
पेंटी कमर पर कस भेल के भीतर के चक्कर में जा पहुंचा । 


पोल्तोरावस्की एक काल कोठडी में दुफ्ताप श्रक्रेला बैठा था। मे 
मालूम ही गया था कि उसे गोली मार देने का हुक्म हों चुका # | ४ 
+श्यो की ही बात थी । अपने बीते जीयन की बातें याद झा रही शीं० 
नपन में धूप में वेल्ते समय उसके चुनाहरी बाल छू चमका कह 5 | 
ली-मुह्त के लोग उसे वह्त प्यार वरते थे | पहले पहल उसमे प्रतर 
कम्पोजीटर की नौयरी की । मयररों का प्रतिनिधि बन बह पेड़ोम्रार आधे! 
में गया । वहाँ लेनिन जा व्याग््यान सुना शरीर बोल्शेमिक पार्दी में साझा 5४ 
हे गया गिर लाशरन्द से मिताये दिस | उसके सन में श्रर्तीय था #े 
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सोवियत के लिये सकट के समय में, जब एक भी आदमसो का खो जाना 
मोवियत की शक्ति को धक्का पहुँचा रहा है, वह मर रहा है। उसका काम 
अ्रपूण ही रह गया है। सिर झुऊाये बेठा वह इसी विचार में ड्रबा था | 
पत्र पल बीत कर उसकी सोंत का समय समीप आता जा रहा था* ***- 

पीठ पीछे, कोठरी में काकने के लिये दरवाने में बने छेद के खुलने और 
मुंदने की आहट दो तीन बार सुनाई थी। पोह्तोरातस्ती ने उच ओर व्यान 

न न रू है 

देता व्यथ समझा | उसे जान पडा कोई फुसफुसा कर पुकार रहा है-- 
“करामरेड ऊमिस्सार ?? 

पोल्तोरातस्की ने घम कर देखा | छेद से साऊती हुई आंखे उसे परिचित 
जान पडी | वह उठकर दरवाजे पर आ्रा गया । तिशेकों ले उसे सिपाही बन 
कर जेल में पहुच जाने की बात बता कर कहा कि वह अवसर की प्रतीक्षा 
में है। 


पोल्तोरातस्की क्षण भर सोच कर बोला--“ठुमने ब्यथ में श्रपने आप 


को फसाया | यहा से बच के निकलने की कोई ग्राशा नहीं । हो सके तो मुझे 


कागज ऐंसिल ला दो |”? 

तिशेंकरो की जेब मे कागज और पेसिल का दुकड़ा था। वह उसने 
पोल्तारात्सकी को दे दिया । दरवाज का छेद मू द कर तिशेको आगे बढ़ा ही 
था कि उसे जेल दफ्तर में पहुचने का हुक्म मिला। 

सुपरिणटेस्डेर्ट घबराया हुआ था, बोला--“बडी आ्राफत आई * तुम्हे 
पहचान लिया गया है | हुक्म मिला है कि तुम्हे पहरे से हटाफ़र पहरे से 
रखा जाय!” 

“मैंने तो पहले ही कह दिया था, अपनी जान तुम्हारे हाथों सोप रहा 
ह--तशेकों ने थैये से कहा--“मैं ओर क्या कह सकता हूँ। तुम 
जो समझो [? 

“मैंने तो उन लोग। को समझाया #क्रि पहचानने में यूल हो रही है | 
पुम तिशेको नहीं हो | कमारडर ने हुक्म भेजा है कि तुम्हे कोठड़ी में बन्द 
४२ दिया जायओऔर कल सुत्रह वह खुद आऊर देखेगा [उुनो, ठुम अशफबाद 
बले जाओ---” 

“आअश्फाबाद ९?! न्‍ 
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छ,, से तुम्हे पास दे दगा | वहाँ जाऊर तुम अपनी पुरानी जगह दाम 
शुरू कर दो । इनसे ऊ़ियसी पर बात न आयेगी ।” 


विशेकोी चाहता था जेल से जाने से पहले एक बार पोल्तीरातसो £ै 
मिल ले | मुपरिण्टेण्डेण्ट ने तिशेक़ों को यात्रा का पास और जाकर नै 
के हम की चिट देदो । तिशे को ने कहा-- “अश्काबाद के लिये गाई 
सुबह पीफटते समय छूटती है। तब तक सके जेल में रहने दो!” उरी 
समय फोन की घण्टी बजी | फोन पर सफेद सेना के ऊ्माश्दर का हक 


किक 


आओ 


हक 


झा रहा था कि प्रोल्तोरातस्क़ी को तैयार रसा जाय। उसे गोली मारने के 
लिये सिपाहियों की ठुकड़ी भेजी जा रही है । 


तिशेंक्रों दुरत श्रवसर पाकर पोल्तोरातस्की की कोठी के दरवाजे पर 
पहेचा। पोल्तोरातस्की ने एक पत्र लिख रखा था | वह पत्र विशेकों शो देरर 
उसने कहा--“मुकझे जो कुछ कद्दना था इसमें लिख दिया है।यह प्र 
साथयबों तक पहुँचा टो |” तिशेको के लिये कुछ उत्तर देने का समग्र व 
था । बाहर के वराम्दे से धिपाहियों के मिले कदसों के समीप आते भने का 
आाहट आ रही थी। गोली मारने के लिये सेपाहियों की टुकओ था पहुंचा 
थी | निशेकों हुट कर दूसरी ओर के बराम्दे में चल गया | 


पाल्तोरातस्की की क्ोठड़ी का ताला खोला जाने की आहट तिशेका #॑ 
सुवी और पोल्तोरातस्फी की ऊची निमय थआावाज सुनी--त्रुम तो 


अपनी मनुत्यता खो चुके ही | तुम लोगों की शिक्रारी कुत्तों की तरह हु 
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में लाया जा रहा है | तुम लोग मुझे गोली सार सकते हो परन्तु उससे फल 
का सफ़लता मेंब्राघा नदों पद सकती | मेरे पून की एक एक बह 
क्रान्ति के सेकटों बद्धाहुर सिपाही पैदा देंगे /? 


श 


है 


गष 
हरि] प्प्र 


रू अर 


मु हे ) 


#०९-ह 


नियारियां के क्ोडडी ने लौटते फमों की आहट सुम 

मे गया - मद भी लॉद कर विजाहियों की डुक्दी के पीछे पीछ से: 
और एक दाय से झपनो पेट से लब्के रिवल्वर यों सोचता ता खा था 
परन्तु सेज्ल के शंयन मे पहच उसने देसा हि पल्लेशतत्शी को रा 
सना सस्मय से था । श्रॉयित सशस्त्र बुह्सयार सियाहियों से मेंस था कटा 
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“मे धरती जान यादें दें एप परन्तु अमिस्तार यो बचा सेरसे परत 


हर 


मा 


रत | 
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पता मे - उसने सोचा-- शखिरनी सेंया का शर्त झदिम से 


पका कदम |] श्श्श्‌ 


बघटेगा और फिर कमिस्सार का पत्र, इस पत्र मे अवश्य ही बहुत आवश्यक 
बाते होंगी, यह पत्र भी बीच में रह जायगा--शन्नु के हाथ पड जायगा । 


उसी समय तिशेकी के समीप खडा सवार अपने घोडे से उत्तर समीप 
के नल पर पानी पीने लगा । तिशेको के दिमाग मे बिजली सी वौध गयी । 
वह लपक कर घोडे की जीन पर जा बैठा और घोडे को जोर से एड लगा 
कर जेल्न के खुले हुये फाटक को ओर घुमा दिया | 


वूसरे सिपाही कुछ समझ पाये इससे पहले ही तिशेको फाटक से सो 
गज से परे निकल चुका था | उसके पीछे घडाधघड़ू गोलिया चलाई गईं 
परन्तु घने अधेरे से उसे कोई देख न पाया । पोल्तोरातस्फ़ी भी यह घटना 
देख रहा था | अपने सिपाही की इस विजय और” अपना पत्र साथियों के 
हाथ में पहुच जाने के व्श्विस से वह सीना फुज्ञा कर दुश्मन की गोली 
का सामना करने के लिये तैयार हो गया। 


बैरमअली बहुत छोटा सा कस्या था। यद्दा लाल सेना को बहुत 
निराशा हुई | यहा लाल सेना की कोई ढुकडी पहले से न थी | ताशकन्द 
से भेजी गई सेना मो अमी तक न आई थी। रात भर मे गावों से किसान 
बेटोर कर उन्हे हथियार चलाना सिखाकर सफेद सेना का सासना कैसे 
किया जा सकता था | सफेद सेना तेजी ' से वैरसअली की ओर बढ़ती था 
रही थी |चर्नीशाव परेशान था, क्या करे ! मारी सफेद सेना ने ले लिया 
था। वहा से लाल सेना पीछे हटकर बेरमझली भे आ गई थी | इस सेना 
के लगभग अ्राधे सिपाही बैरमअली में खेत रहे थे | तिशेको और पोल्तो 
रातस्क्रो का कुछ पता न था | एक बार उसके मन में आया कि किसी 
आदमी को, करगेज-ईशान को मारी भेज कर उन दोनो की खोज कराये 
परन्तु खबर लेने जाने वाला इतनी जल्दी लौट कर न आ सकता था । 


चर्नीशोब ने साथियों को बुला कर रायली । तय हुआ कि बैस्मअली 
छोड चार्दीजोब मे मौजूद लाला सेना के साथ मिला जाये। दो ट्रेने तैयार 
की गई | गाड़िया छोड़ी जाने से पहले चर्माशोब रेत के एक टीले पर चढ़ 
कर अन्तिम बार इस स्थान को देव रहा था। उतने पहले पूरव को ओर 
ओर फिर पश्चिम की ओर झआाखें दौडाई। पूर्व मे सूथ अभी ही 'छुलतान 
संजरः के किले के पीछे घरती से ऊपर उठा था। किर्णें अभी स्ट्शन की 
छत और दई के कारखाने की चिमनी को ढी छू रही थी। चिमनी से बुआ 
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नहीं निकल रहा था | कारखाने ने एक सीटी दी परन्तु वह बीच में ही रद 
गई। मजदूर भी आते हुये दिखाई नहीं दिये । बल्कि बहुत से लाग श्रपने 
वीबी बच्चों और असबाब के साथ स्टेशन की ओर चले श्रा रहे थे । 


यह रुई का कारखाना सोबियत ने अभी हाल में मज्ञदूरों के सहयोग 
से बनाया था--“भज़दूरों के पर्मीने से यह कारखाना क्या शोपकों के हाथ 
चला जायगा ! जिस मजदूर वर्ग को हमने उत्पीडन से मुक्त कर, ल्वतंत्र 
मनुष्य बनाया हैं, क्‍या वे फिर पू जीयति शोपकों द्वारा कुचले जायेगे! 
नहीं, यह न हो सकेगा ।”?---चर्नीं मन ही मन सोच रहा था। मारी वी 
और से तोपों की गरज सुनाई दे रही थी। चर्नीशोष ने श्रनुमान श्षिया यह 
सफेद सेना और ताशकन्द सेनाओं की मुठभेड़ हो रही हैं। अ्रव चलने में 
अधिक बविलम्ध करना उचित नहीं । उसने पहली ट्रेन छोडी जाने का हुक्म 
दे दिया । उसी समय उसे दूर से एक घुडसवार मारी की ओर से श्राता 
दिखाई दिया | पहले तो उसके समझा कि यह उसके खोजी सिधाह्टियों में से 
कोई होगा जिन्हे उसने सफेद सेना की खोज खबर लेने भेजा था। परन्तु 
सवार के समीप आजाने पर उसने देखा यह कोई झो- है, घोड़ा बहुद या 
टूटा पसीने से तर ओर लडखड़ाता सा मालूम द्वो रहा था | ' 


सवार समीप आकर धोडे से कृद पडा। यह तिशेको था। चरनंशिव 
ने पूछा--“पोल्तोएतस्फी कहाँ है १” 

विशेंकी कुछ उत्तर न दे सिर भकुकाये खडा रह गया ) बहुत से मशस् 
मजदूर सिपाही चारों ओर से बिर आये थे श्र चिन्ता तथा उत्सुकता मे 
तिशेंको के चेहरे की ओर देख उत्तर की परीक्षा कर रहे थे। तिशेंकों ने 
कुछ उत्तर न दे अपनी जेब्र से पत्र निकाल चर्नाशोव को थमा दिया | पन 
लेते समय उसके द्वाथ काब रहे ये | पत्र ले चर्नौशोव ने सबको सुनाने के 
लिये पढ़ना शुद्ध किया | उसका स्वर भी कॉप रहा थाए३-- 


“प्यारे सोवियत मज्भदूरों और सिपाही साथियों, सफेद सेना के अ्रफसरों 
ने मुझे गोली सार देने का हुक्म दिया है। मैं कुछ द्वी वर्टों के लिये श्रीर 
जीवित हूँ | इस थोडे से, मूल्ववान समय में में अपना यह संदेश लिसक्रर 
आप की मेज रहा हू । 

प्यारे साथियों, क्रान्ति विरोधी लोग मेरी जान ले रहे हैं | म॒कके विरवात 
हे क्लि मेरी मृत्यु से क्रान्ति को सफलता में बाधा नहीं पढ़ेगी। मेरा सपाने 
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भुमसे अधिक योग्यता और दृढता से काम करने वाले साथी ले लेंगे | और 
मेहनत करने वाली श्रेणी अपने बेंधनों से युक्त होकर मनुष्य समाज को 
विकास और स्वतत्रता की ओर ले जायगी | 


(धो, आज मैं बिदाई ले रहा हूँ | मैं स्वय एक मजदूर हू । मृत्यु 
के समय मुझे केवल यह चिन्ता है क्नि मेरी मृत्यु से आप लोग हतोत्साह 
और निराश न हों । मेंहनत करने वाली श्रेणी की मुक्त के सप्रप में यदि 
किसी भी प्रकार की शिथिलता आयेगी तो यह न केवल तुकरिस्तान क्री 
मेहनत करने वाली श्रेणी के साथ विश्वासब्रात होगा बल्कि इससे सम्पूर्ण 
ससार की मेहनत करने वाली श्रेणी के भविष्य को धक्का लगेगा | आपकी 
यह शिथिलता और उत्साह की कमी अक्टूबर की समाजवादी क्रान्ति में 
अपने प्राण निछावर करने वाले बीरो के प्रति विश्वासघात होगी ।?? 

£ साथियों, में आप को विश्वास दिलाता हूँ कि मौत कोई बहुत बडी 
ब्रात नहीं, न मुझे उसके लिये दुख है | मुझे ढुख दे इस बात के लिये कि 
हमारे अपने कई साथी जारशाही के बचे हुए भूतों के मय और ग्रभाव से 
स्वय क्रान्ति विरोधी मार्ग पर चलएर प्रजातत्र ओर समालवाद की सफलता 
की राह में श्रडचने डाल रहे हैं, यह लोग स्वय अपनी, अ्रपने परिवारों और 
अपनी श्रेणी की कबरे खोद रहे हैं | इनकी यह कायरता और गद्दारी हमारी 
श्रेणी के उद्धार के लिये आत्म बलिदान करने वाले वीरों की स्द्वति के लिए 
कल क बन रही है | ? 


“साथियों, आ्राज मेहनत करने वाली श्रेणी को बहुत फूट फरेतर ओर 
जालसाजी से वश में करने की कोशिश की जा रही है। हमारे शोपक सामन्त- 
शाही और पूँजीपति खुली लड़ाई में मेहनत करने लाली श्रेणी से परास्त 
होकर हमें धोखे और फरेव से वश मे कर रहे हैं। आपको समम्काया यह जाता 
है कि क्रान्ति विरोधी शक्तियाँ सोवियत के विरुद्ध बगावत नहीं कर रहीं वह 
केवल सोवियत के कुछ लोगों के “श्रत्याचार! के विदद्ध लड रही हैं । साथियो, 
इस धोखे को पहचानो । हमारी श्रेणी का राज व्यक्तियों का राज नहीं | यह 
श्रेणी का राज है। हमारे शासन को चलाने वाले हमारे अ्तिनिधि हैं। 
उनके श्रच्छे बुरे काम की जॉच हम स्वयम करेंगे। यदि शन्रु हमारी श्रेयी 
के किसी भीं व्यक्ति पर हाथ उठाते हैं तो यह सम्पूर्ण श्रेणी पर इमला है । 
राष्ट्रीय और आज़ादी के नाम पर इस सोवियत विरोबी वगावत के नेता 
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ग्रजीज खाँ, बुखारा का श्रमीर, जार के पुराने अफसर और पू जीपति लोग 
तथा इनके विदेशी सहायक हैं जो अपने शोषण के अ्रधिकार को क्रायम रफने 
का प्रयज्ष कर रहे है हमारी शक्ति का सामना वे नहीं कर सकते इसनिये 
वह हमारी श्रेणी में फूट डालकर हमे निर्वल करने की चाल चल रहे हैं! 
आप क्या इन लोगों से यह श्राशा कर सकते हैं कि यह लोग अपने पाँव एप 
कुल्दाड़ी मार कर आपका हित करने के लिए द्वी सब कुछ कर रहे हैं 


« साथियों, जब तक तुम्दारेह्ाथ में शस्त्र हैँ ठम दुर्जेब शक्ति हैं! 
सम्पूर्ण समाज का जीवन ठम्हारें हाथो में हैं, शहरों और गाँवी की सब 
पैदावार, बातायात, बिजली, प्यनी भोजन सब कुछ ठग्हारे हाय मे है, फिर 
तुम असमर्थ क्‍यों हो ? केवल इसलिए. कि तुम अपनी तम्मि लिंत भ्रणी 
शक्ति को भूल जाते ह। | साथियों, आज ठुम अपनी मुक्ति के श्रौर श्रपिकार 
प्राप्त करने के म'ग पर बह्त आगे बढ चुके दो | इसके लिये हमारी # शी 
ने बहुत बढ़ा मूल्य दिया दिया है। श्राज कंदम पीछे हटाना वी भोग 
भूल होगी | इस भूल से इमने जो कुछ पाया है, सब कुछ खो वठग। श्र 
हमारे पीछे हटने से हमारे दुश्मन ओर भी अधिक बलवान, चकेन ओर 
तैंयार हो जायेंगे और दुबारा आगे बढ़ने के लिए दम पहले से चोगुना 
कुर्बानी ओर कीमत अदा करनी पडेगी । 


“पाथियो, मेरा अन्तिम सदेश यहां है कि अपनी सेना में से विश्वासपाती 
और क्रान्ति विरोधियों को चुन-चुन कर निकाल दीजिय | झौर श्रपनी मर 
के सम्रास में अपनी पूरी शक्ति से झागे बट्िये | इत क्रान्ति फ्री तफलता 
में बद्दी आप के जीवन की सम्मावना है ? 

आपका साथी, 
वी० पोल्तोरातस्का'' 

धप्यारें साथियों यही मेरा स्देश है । मुझे अपनी मृत्यु के लिए 3/ 
खब या हुन्ख नहीं | मु्के विश्वास और सताप हैं कि मे अपने आ 
अवनी श्रेणी के जीवन के उद्देश्य को विश्वस्त और योग्य हाथो में सा; 
र्द्दा हट | 
श्राधी रात->जुलाई २९, ६६६८ पा० पल्तिरातरय 

दस पत्र को सुनकर हिपाहियों ने दात पीस लिये। उनकी शत | 
चाय छुलम आये थे, उन्हें छिपाने के लिये वे इधर उधर दखन वा बहाना! 
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कर रहे थे | 

पत्र समाप्त कर चर्नीशोव चुप रह गया | वह कुछ कह न सका । पोह्तो- 
रातस्की के शब्द पढ दिये जाने पश्चात कुछ और कहने की आवश्यकता 
भी क्‍या थी १ फिर भी ढॉतों से ओठ काट कर वह बोला--- 

“हम लोग प्रतित्ना करते हैं कि भाथी पोल्तोग़तस्की वे सदेश को पूरा 
करेगे [2 

तुसत पोल्तोरातस्की के इस पत्र की सैकडो लिवियाँ लिखी गई और 
स्टेशन, कारखाने और ट्रेनों मे जगह-जगह यह लिगियाँ चिपक्रा दी है । 

चर्नीशोब ने करगेज ईशान को कुछ साथियों के साथ पीछे छोड दिया | 
टसे चही काम सौया गया जो तेजेन में अशीर को सोपा गया था। पोल्तो 
रातस्की के पत्र की एक कापी करगेज को देकर चर्नीशोब ने कहा--इस 
पत्र की जितनी अधिक लिपियाँ बन सके बनवा कर गॉँव-गाव वॉट दी 
जाये | हमारी सबसे बडी शक्ति हमारी श्रेणी-चेतना शोर अपनी श्रेणी की 
शक्ति को पहचानना ही है ।”? 


रघ 


तेजन पर कव्जा कर लेने के बाद जनता पर अपना पआआतक जमाने के 
लिये अ्रजीजखा ने क्रूरता के नये ढंग ओर तौर शुरू किये | उसने अ्रनानार 
ओर अपराध को जड़ से खोद ड लने की घोषणा करदी। चोरों को नोर 
बाजार में खडा कर कोंडे लगा कर खाल उत्तार दी जाती | नशाप्रोंगें को 
इससे भी विफराल दण्ड दिया गया । 

होराज बक्शी की आयु बहुत श्रधिक हो चुकी थी | हाथ पांय से नी 
रह गया था | उसकी अ्रफोम की आदत छोड़े न छुटी | ञ्रजीजखा ने उसे 
चोक के एक खम्भे से फॉसी लगवा दिया और बक्‍्शी के सीने पर इश्तहार 
चिपका दिया गया -“यह अफीम खाने का दण्ड है ।?! आप 

जनता अजीजखा के नाम से कापने लगी। श्रजीज के लिये यही 
सबसे अधिक संतोष की वात थी | 

तेज्ेन स्टेशन से मारी की ओर सफेद सेना के सिपादहियों से मरी बीमियों 
ट्रेने जा चुकी थीं। अब लगातार माल गाड़ियों फे खुले ठेलों पर लग्बी तम्ता 
सूडों वाली बरद्ठी बड़ी वापे उस झोर जा रही थी | यह तोप पत्र मे धृज्ञारा 
आ्रादमियों को भस्म कर देने वे लिये क्राध धरी अपनी से श्राक्राश को शीर 
उठाये चली जा रही थी | 

अजीज ने अपने पुराने सिपाहियों और नये भरती ज्िये सिपा्टियों व 
पल्‍ल्टनो और कम्पनियों में बाट कर संगठित कर लिया। प्रत्येक कपनी में सफेद 
सना का एक एक अफसर भी लगा दिब्रा गया। शहर के व्यापारियों बोर ' 
अमीर घरानों के जवानों ने एक स्वय-्सेवक सेना अजीज्ञ की सद्टायता है 
लिये बनालीं | शहर के नंगे भूखे गरीबों को भी अजीज ने भरती का 
लिया ; जो कुछ जैसा कुछ ऊपड़ा उन्हें मिला बाद कर अन्दूफ़ भी देंदीं। 
कोड सिफ कोट पहने था तो कोई सिर बनियान कोई प्लिलिवार पहने था हे! 
कोई सिएर या पाजामा | इन्न ने सेना को मी अजीत ने ट्रेल पर संवार 
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करा कर सफेद सेना के पीछे युद्ध के मोचो की ओर मेज दिव्ग । 


इस धावे में अरतैक भी अपनी कम्प्नी के साथ भेजा गया। गअरतैक 
निरतर अवसर की प्रतीक्षा मे था क्रि साबियत सेना से सम्पक हो वो उनसे 
जा मिले | परन्तु सोवियत सेना की स्थित के विपय मे उसे कुछ भां। 
मालूम न था । 


सफेद सेना और अजीज की पचमेल सेनाओं की ट्रेनों का यह काफिला 
मारी के स्टेशन पर बहुत देर तक रुका रहा | अस्तेक के लिये यह विलम्ब 
असहाय हो रहा था। रात के ग्यारह बजे थे। ०ह अपनी गाडी से उतर 
अधेरे में प्लेटफार्म पर टहलने लगा। उस समय भी गाड़ियों के आपस 
में टकराने के शब्द इजन की सी्ियों और सिपाहिणें के हो इल्ले से उसका 
मन और भी. खिन्न हे रहा था | वह स्टेशन के सने भाग की ओर निकल 
गया | टहलने से उसे कुछ भी शान्ति न मित्री | श्रपरिचित कोलाइल ओर 
दुर्गंध से उसका सिर दर्द करने लगा । लेट जाने के विचार से वह अपनी 
गाडी की ओर लौटने को था कि अधेरे में एक आदमी एक गाडी क्लै 
नीचे से दुब॒क कर निकलता हुआ। दिखाई दिया | जान पडता था कि ग्रादमी 
या तो किसी दूसरे आदमी को खोज रहा है या अपनी गाडी भूल गया है | 
यह आदमी श्रस्तैक क्री ओर ही आ रद्द था। अधेरे मे भी उसका गोरा 
चेहत गोल दादी से घिरा जान पड रहा था परन्तु पहचान पाना कठिन था | 
अरतैक को देख आदमी उसकी ओर बढ आ्राया और सहमते हुये वोला-- 
“मैया, यह क्या अजीजखा की फौज है ?” 

(७४१... अरतैक ने उत्तर िया--“व॒म्हे अजीजुखा से क्या काम हे 

“नहीं, मुझे एक दूसरे आदमी से कास है, शायद ठ॒म उसे जानते हो १? 

“इस फौज मैं ऐेसा कौन आदमी है जिसे में नही जानता १ 

“मैं अरतैक बबाली से मिलना चाहता हूँ ” 

अरतैक ने उसके चेहरे को घर कर देखा ओर प्रश्न क्रिया-- “अस्तेक 
बबाली से तुम्हे क्या मतलब है ?”* 

“उसे एक सन्देश देना है भैया ।” 

“में ही हूँ अरतेक बवाली ।? 

अब इसः व्यक्ति ने अरतैक की ओर सन्देह से देख प्रश्न कवि: 


!? 


श्र .... हा कर 
“तेंजेस के रूसियों मे कोई तुम्हारा परिचित था १!” 


गग्तेक वो सबसे पहले चर्नीशोव का ही नाम याद आया उमने उच् 
दिया--“चर्नशोय को मैं खूबः जानता हूँ |”? 
“चर्नीशोव ने तुम्हें सलाम कहा है** 


अरतैक ने अपना हाथ इस आदमी के कंधे पर रख दिया। शा 
कुछ सहम कर चुप हो गया। अरतैफ में आश्वासन दिया--अिवंगर 
नहीं, भगेता रखो, डरने की बात नहीं है ! तुम्हारा नांस क्या है 


“करग ज इंशान !” 
“चर्नोशोब से कहा मिले ९? 


करगेज ने चारों ओर नजर फिरा कर देखा फ्रि आव पास कोई मुन 
वष्ला तो नहीं और अरतैक को 'मारी! और 'चैरमगली” की पूरी पढ़ 
छुना दी | उसने यह भी बताया ऊ्लि सोवियत के निणय से कुलीयो 
जनता के हथियारों की चोरी करने के अपराध में मोली मारदी गई दे ।”'' 
चनीशोत् तुम्हे बहुत याद करता है | तिशेंक्रो, और अ्रशीर भी वुम्द 
वाद बरते हैं शोर कहते है फ्ि अब तो तुम खूब समझ गये होगे 
जनता का शत्र कॉन है ओऑर मित्र कौन ? यदि तुम्हे जनता के। 
खयाल हैं तो श्रव॒ और देर किये बिना तुम्हे सोबियत की सहावता 
लिये दुरत कदम उठाना चाहिये | 


ड्ध 
रे 
; 
| 


करगज से बातचीत करने समय अस्तेक को संन्‍्देह हो रहा था पे 
गाड़ी से कोई आदमी उन्हें ताक रहा है | वह करगेज को वादे से था 
गहरे झपेरे में ले गया परन्तु अरतेक के मन में खटफा बना ही रहा। 
कोई उसका पडछा कर रह्या है । इसलिये बहुत नीमे स्वर मे उसने हर 
को समकाया-- में केबल अवसर की प्रतीज्ञा ये हूँ। यद्दा पल्न पल झाटरे 
मुझे मुसीबत शो र्द्या है। अभी दिखाने को में ग्रजीजला की सेता के के 
परन्तु में इसकी ग्रोर से लट्गा, नहीं | मोौफ़ा पाते की चर्नशोव ९ 
से था मिलूगा [” अरतैक ने बात समाप्त कर करगेएय से शयनारि 
जताने के लिये हाथ मिच्रा कर विदा ली। करयेज् समीग खड़ी गाडी 
वे दबकफ कर फ्िसी और चला गया और दअर्तेक 'पउती गाड़ी # 


है! तप 


नी 
भर 


ये 


. 
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कफरगेज कुछ कदम ही जा पाया था कि सफेद सेना के जासूसों न उसे 
घेर कर गिरफ्तार कर लिया | करगेज की तलाशी लेने पर उसके पास 
पैल्तोरातस्की के पत्र की कई प्रतिया मिलीं | उसके कम्युनिस्टो का जासूस 
और प्रचारक होने मे कोई सन्देह न रहप| सफेद सेना के लोगो ने अजीज 
की स्थानीय शाप्तक मान कर करगेज को उसी के हाथ सौप दिया | करगेज 
तुकमान था तिस पर मौलवी भी ।सफद सेना के जारप्नी अफसरो की चाल 
थी कि श्रजीजखा करणेज ईशान को सजा देगा तो तुकमान लोगों मे परस्पर 
भंगडे का कारण बन जायगा | यह श्रफसर तुकमान लोगो की एकता 
फूटी आखों न देख पाते थे | 


मारी के वे लोगो ने गवाही दी फि कुछ दिन पहले करगेज ईशान 
मारी के बाजार मे सभा करके प्रजा को बोलशेविका का साथ देने के लि 
उकसाया था। अज्ञीज खा को और क्या चाहिये था ? वह तो सदा मे 
की खोज में रहता था कोई ऐसी तात कर पाये जिसका चर्चा दूर तक हो 
और लोगों पर उसका आतक गहरा हो जाय | 

करग॑ ज को अजीज के सामने रात के एक बजे पेश किया गया | उस 
समय अजीज के साथ उसकी गाड़ी से यात्रा क*ने वाले उसके दरबारी ओर 
दूसरे सब अफसर तो रहे थे | अरतैक अजीज की गाडी से अ्रगली गाडी में 
था | इस गाडी से भी सभी लोग सो रहे थे | अजीज के साथ इस समय 
केवल मदीर-ईश,न था | दो सिपाहियो को अजीज ने और बुलवा लिया। 
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अजीज ने करगोज से बडी सजनता से बातचीत की ओर बातचीत 
सु्सात हो जाने पर उसने अपने नौकर पेलाग को हुक्म दिया--“जाओ, 
ईशान को कुत्तों से बचाकर पहुचा आओ 


पकड़ा जाने के बाद से करगे ज बहुत भयभात था । परन्तु अजीज के 
व्यवहार से उसे बहुत कुछ भरोसा हो गया । कुत्तों से बचाकर पहुँचा आने 
के हुक्म से उसे फिर सन्देह हुआ | शहर में कोई खास कुत्ते न थे और 
गाडियो के आस पास तो कोई कुत्ता दिखाई न दिया था | करे ज ने सोचा, 
शायद अजीज का सकेत मारी के बे लोगों से है या वह सफेद सेना के 
अफसरों को ही कुत्ता पुकारता है! था मुझे ही कुत्ता कह रहा हैं" “ 
सइमती हुई वीमी आवाज में उसने अजीज से निवेदेन किया---“मालिक 
की मेत्रवानी है, कया तकलीफ कीजियेगा । मैं खुद ही चला जाऊगा ।” 


हक [ पक्का इ? 


अजीज होंठ मिकोड मुस्करा कर बोला --"मौलाना, रात बहुत हे १ 
हं। जमाना खराब हैं। किसी का क्‍या भरोसा £ यह लोग तुम्हेँ ऊत्ते 
बचाकर पहुचा दंगे ।? 

कुत्तों से बचाने की बात करगेज ईशान को फिर खटकी। उसे मै 
अपनी बाल दोहराई--/कोई जरूरत नहीं मालिक, कुत्तों का कोई हर 
है श्राप परेशान न हों |?! 

#नही नहदी?--अ्रजीज ने आग्रह दिया--'कुत्चों का डर सदा हैं 
आर खास कर लडाई के समय ! वेषवरवाही ठीक नहीं |” अपने मो+र ९ 
ओर देख श्रजीज्ञ बोला--“ले जाओ ![?? 

“ले जाओ !? हुढ़म सुन कर तो करगंज् कांप उठा। उसके मे 
पत्थर हो गये | उसे चलते न देख सिपाही उतावला हो ब्रोल उठा-व 
मोलाना, देर न करो ।?? 

सिपाही की इस रूखाई से करगज का दिल श्रीर भी बेंठट गया | # 
भी उसने साहस कर, अजांज की झोर कातर दृष्टि से देख विनय वी- 
धमालिक खान, ** 2; 

अजीजखा कुकला उठा | उसने अपने नौफर को घमक्राया-- पेलॉग। 


प्राय' अ्रठाईस वर्ष की आयु के एक कुरूप जबान ने ख्रागे बढ़ करा" 
ईशाय को दोनों कंधों से थाम दरवाजे की ओर घुमा दिया। उसने करनेरे 
के कथों को धतने जोर से दबोचा कि कघे ग्राय, सुत्त हों गये | इस फर न 

करग॑ ज के कदम आगे न बड़े | वह पिर पीछे घूम कर अजीज ह प्रायन! 

करना चाहता था | इतने मे उसकी पीठ पर बन्दूक का एक कुन्दा ज्ञीर मे 
पा | उसके पाव उड़ गये | घसिटता हुआ वह कगरे से बाहर चला गया | 

इसके बाद क्सगेज शान का कुछ पता न चला । 

अगली संप्या अजीज की सना वा काफिला बग्सनी स्टेशन पर 
पहेचा | वहाँ से चा्दीजेब एक पटद्ाव आगे यथा ! यहाँ. सिपाहियों से भा 
घड़ी बी बारह ट्रेने पहले से ख्टी थीं। सियाधहियों झ्रार उनये पोड़ीयी 
गाड़ियों से उतारा गया | स्वेशन के समीय पले रेत के टीली पर दूर पुर मे 
दिपाद्दी छा गये ) 


इतनी बही सफेद सेना की ख्रश्ीज्ध मन ही मन सोच रहा थीं, 


पक्का कदस | श्श्प्‌ 


यहाँ इतनी बडी सेना इकट्छी करने का क्या मतलब है? चार्दौजोव को तो 
में अपनी सेना से ही दिन भर में जीत सकता था ९? 


पो फरने से पहले ही सफेद सेना ने चार्दी जोव की ओर कूच कर दिया | 
श्रजीजखा भी मदीर ईशान ओर अपने जट अफसर के साथ घोड़ों पर सवार 
हा सेना के साथ चला। केवल सफेद सेना के पादरी, अजीजखा के साथ के 
मोलवी और फोजी रसोईये ही पीछे रह गये | एक साथ मिलकर खर्डा, 
सिपाहियों से खाली ट्रेनें शहद की मक्खियों के खाली छत्तों जेरी जान 
पड रही थी । 

दोपहर तक सफेद सेना आगे बढती ओर अपने मार्ग में आये 

इलाकों पर कब्जा करती हुई डीपो तक पहुँच गई | इस समय लाल सेना 
की ओर से उनकी कजान रेजिमेण्ट आगे आई और उन्होंने पीछे हटती 
लाल सेना की ओर से पलट कर धावा बोल दिया । लाल श्ना की सब 
कम्पनियाँ पीछे हटना छोड उलठ कर हमला करने लगीं | सफेद सेना चारा 
ओर से सिमिट कर पीछे हटने लगी । अ्ज्ञीज़खा की घुड सवार सेना ने 
पीछे न हट कई पेंतरे बदले परन्तु उसकी पैदल सेना को पीछे लोटना पड़ा । 

अरतैक अपने सौ सवारों को लिये सफ द सेना के हमले का जोर घटा 
देने के लिये कई मोर्चे बदल चुका था | वह अपने सबारो को ले दक्खिद 
की ओर से शहर का चक्कर लगाता हुआ, आमू के रेलवे पुल की आर 
बढ़ गया। उसे आशा थी वहाँ लाल सेना से सम्पक हो सकेगा | लेकिन 
इस श्रोर भी सफेद सेना जमी हुई थी। अरतैक ने समका कि शहर सफेद 
सेना के हाथों आ गया है और वह लौट पडा | अपने सवारों को लिये वह 
दल दल में रुका रहा और सूर्यास्त के समय अजीजखा को छावनी में 
लौटा । लौट कर उसे अपनी भूल माल्ूम हुई, सफेद सेना शटर पर कव्जा 
नहीं कर सकी थी । बल्कि असफल हो कर आमू के पुल से पीछे हृट रही 
थी । यदि वह उस समय इस सेना पर हमला कर देता तो इस सेना का 
पीछा करती लाल सेना इन्हे समाप्त कर देती और अरतेफ लाल सेना से 
जा मिलता परन्तु अवसर हाथ से जा चुका था | 





श्द्‌ 
चार्दीजोव के मोर्चे पर लाल सेना से मार खा कर सफ दे सेना मेह 

पीछे हटती जा रही थी। अग्रेज अफसरों ने सफेद सेना की सहयता के लिए 
बैरमअली में हिन्दुस्तानी फीज की एक मशौसगन कम्यनी भेजी जे! हल 
कम्पनी ने रात भर के लिये लाल सना की राह रोक दी परसु दिन नह 
ही ॒न्‍्हे मी वीछे हट लाना पढ़ां। चार दिन तक कदम कदम पर सफर 
मेना को घधफेलती लाल सेना लडती रही और उन्होंने मारी शहर फ पपा 
ऊर लिया ) सफोद सेना और उसकी सहायक ब्रिटिश सेना बहन नुतगंर 
उठा कर पीछे हट गई । 


सफेद सेना ओर ब्रिटिश हिन्दुस्तानी सेना > साथ साथ ग्रत्ीज 
अरनी सेना को लिये पीछे दृट रहा था और मन ही मन पछता खा थाई 
दन लोगों के साथ में किस झमेले मे शथ्रा फसा !? उसे उुनेदावां हा 


5, 


मसीह्त बाएउ आ रही थी ऊक्लि दगारी शक्ति रेतीले मंँदानों मे हे * 
रेज्लों फि चकफर में फसे तो मारे जावगे | शहरों एर कब्जा करने शासन 


्‌ 


# ० हक स्य ० शओ 
ढुग से उसे क्‍या मतलब था? तह चाहता था जेहें तेते छचे नि 


हि 


और अ्गलान फे अपने डरती हे किले में था छिपे कींसेामः 
पर, राद चलते नित्मटाय काफिलों पर हमला कर अपनी शक्ति 
जाये [ परसु चारों ओर से पिर आई चाल सेना निकल मारने 
अवमर ही ने दे रदी थी | 


है; छ ई ७६ ६ 


सफेद सेना तीन दिन तब चगातार पीछे टट हर तेणेन बहती सी कई 
मी हाल नेना ने पीछा ने छोड़ा ओर छम पर था पढ़ी] झभी पी ४ 
द पाई थी +ि अगियारे अडाश को चीर कर सुरा दहकती 7 कक 
जाने लगी। सरते ही गोला बारी भी झुझहो गई। खीर ने धाम 
#ना को दस पीछे हट प्गने ७ शृत्म दिया ; 


> का का आर कह ह। शा 
वर तैर सोच राय था शि अपने सो शाप या लेदाक्ाउन के 
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से रेलवे लाइन पार कर, शहर की ओर जा लाल सेना से मिल जाये । 
उसे भरोसा था कि अपने गाव और घर की इस भूसि से गह कदम कदस 
परती से परिचित है और यहा वह सुविधा से अपने सामियों से जा मिलेगा । 


वह अपने सवागे के साथ रेलवे लाइन के पार पहुचा ही था कि एक 
ट्रेन चली आती दिखाई दी इसमें सफेद सेना का काम करने वाले मजदूरों 
की कम्पनी थी। इस ट्रेन के पीछे पीछे दूसरी ट्रेन आ रही थी इसमे ब्रिटिश 
हिन्दुस्तानी फौज का मशीनगन का रिसाला था | अरतैफ ने दातो से होंठ 
काट के सन ही मन सोचा--यह है इन सम्राज्यवादियाँ की चाल ! खतरे 
में पहले झसी सेना को भेजते है और उसके पीछे अपनी सेना को ! वह भी 
हिन्दुस्तानी सेना | एक देश को गुलाम बना, उसे लडा कर (ंसरे ५शा पर 
कब्जा करना,यह है सम्राज्यवाद की चाल । 


अरतैक प्रतीक्षा के सिवा और क्या करता ? सूर्योदय के समय लाल 
सेना देजेन शहर में घुस चुकी थी हालाकि शहर के उत्तर-पश्चिम की ओर 
साड़ियों में अजीज की सेना का रिसाला लाल सेना से अब भी उलम रहा 
था। अरतैक और उसके सवारो ने लडाई में कोई भाग न लिया | वे लोग 
धनी सड़ियों के जगल को चीरते हुये तेजेन की ओर बढ रहे थे | इन्हे देख 
और शत्रु समझ लाल सेना इन पर भा गोली बरसाने लगती इसलिए खुले 
मैदान की राह शहर की झोर झ्रागे बढना सम्भव न था । 


अरतैक को शहर की ओर दूरी पर तिशेकों दिखाई दिया । अरतेक ने 
पिल्ला कर उसे नाम से पुकारा | बन्दुकों की गरज मे अरतंक की पुकार 
तिशेंकी तक न पहुची | तिशेको ने अपनी ओर बढ़ते शत्रु के रिसाले को 
देख लिया या | उससे श्रपनी कम्मनी को सडियो में दबक कर इस 
ओर बढ़ने और शत्रु के रिसाले पर हमला करने का हुक्म दे दिया। 
अरतेंक यह सब देख रहा था परन्तु वह रफ़ा नहीं | उसने सवारो को हुक्म 
दिया कि “सरपट शहर की ओर बढ़ों”” वह स्वय सबसे आगे हाथ उठाये 
तिशेको को पुफारता चला जा रहा था । 


तिशेकोने अपने नाम की पुकार सुनी और अग्तैक की श्रावाज पहचानी 
अपने सिपाहियो को 'फायर! रोकने -का हुक्म दिया । परन्तु इससे पहले ही 
चल चुकी एक गोली अरतैक के कधे मे जा धवी | उसके हाथ से राइफल 
गिरगई और घोड़े की लगास भी छूठ गई । गिरने से बचने के लिये अरतेक 


नं कं #--* 


न [ बकका इडम 


ने दूसरे हाथ से घोड़े के अवाल थाम लिये। परतैफ का घोष्टा, माहिर रे 
जख्मी हो जाने और गोलिया की बौछार से घबरा कर लौट पार 
अर्तेक को लिये सरपद भागा जा रहा था। तिशेंको उसके पीड़े परे 
अग्तैफ को पुकारता दौंडा झा रहा था। अस्तैक उसकी पुकार सुर मे 
सका | वह अपने घोड़े को वश ने कर सकता था ! थोड़े की पीठ पर तग्मने 
रहना ही उनके लिये दूभर हो रहा था । 


तेजेन में हर कर सफंद और ब्रिटिश सेना काहका स्ठेशन की ओर ऐश 
हट रही थी ओर लाल सेना उनका पीछा कर रही थी | अश्फाबाद मा गह 
में सफेद सेना को कई सुरक्षित मोर्चे मिल गये। ईरान की और से नी 
ब्रिटिश फोजे भी उनकी सहायता के लिये शा मिली । यहा शफेद हा 
ब्रिटिश सेना ने नये सिरे से पक्के भोचें जमा लिये । लाई पम वर हरे 
लगी | 


जीजखा तेजन से ही अपनी सना को ले श्लगान भाग गया मां। 
नाल सेना काहका में सफेंद्र सेना के मुकाबिलेम उलमी हुई थी। इसे शक्तार 


हु 
ल्क्फ 


भे लाभ उठा श्रजीज ने तेतेन और अलगान के बीच अपनी सेवा ता 77 
मोर्चा लगा दिया और श्रलगान में स्वतत्र प्लान बन शेंठा | 


अजीज ने लाल मेना का मुवाबिला करने के नाम पर सफ्व द गत 
से हथियार तो काफी हथिया लिये थे परन्तु रसद राशन को दसाग न 
कसी थी। उस कठिनाई का भी उसने उपाय तुर्त कर लिया | उन 


टलाऊे के रशानों और मुतताश्रो यो हकद्ा कर उन्हें सिला पिया का« 75 
दर्वा-धमका कर फनव् ले लिया कि अजीजरा एलाके का मगलिम यादर्शी 
5; ## “पक ई 


६ झोर उसे प्रभा राजकर लेने का अधिकार है। शरीसत मे 5 

$ को प्रजा से सती की पेढावार का दसवयां भाग और पशुश्रों वी हि 

हा चालीसवां साग लैने का शविकार होता है। शरीयत से यह शीकठा 

दाफर अजीक्ष्यं फे पफदरों और तुमाइतों मे राजकर हया्ड्ा 3 समा 

हवा | जब वर लेने का शवियार हो गया तो दे' माँ भाग हिला 

यह ल्‍िधिय इग्मा उनसे खपने द्राथ की बाग ही गई व रस कह । 
के में प्लान लगी; 


ला णपिटग्स, उसे इस्यारिरयों और रुसा को सद्रे 


हर क्र के 


फज कण की डरा श्र पड 
चर मेक उश्मी हा दत में हंसी गैसे आपने गाज फटुची । गे पैक हा 


डॉलर 


शर्‌ 


पक्का कदम ] १२६ 


थी ऐसी हालत में अपने घर लोटेगा | भविष्य उसके सामने अस्पष्ट ओर 
अधकारमय था | मानसिक चिन्ता के बावजूद ऐना का स्नेह, माँ की मसता 
और नये उत्पन्न पुत्र के प्रति उसके आकर्पण ने अरतैक को सजीव करना 
शुरू किया। अरब अरतैक समस्या को अ्रपने परिवार ओर पुत्र के भविष्य 
की हांष्ट से सोचने लगाः--क्या यह लोग सदा ही साधनहीन, दूधरो की 
दया के मोहताज गुलाम बने रहेगे ? क्या इन्हे अपने जीवन की राह बनाने 
का, उस राह पर कदम उठाने का अधिकार आत्मनिर्णंय का अधिकार 
कभी प्रास न होगा, यह कभी मनुष्य न बनेगे १ 


हु 


| 


२३२ [ पक्का पद्म 


“इस समेले की जरूरत क्या ??-..- उसे रुखा उत्तर गिल । 


एक भिपादी ने अयरनी राइफल उठा उसकी छ तो पर निशाना गाग । 
इतने मे केलखा था यहुचा। यदू दृश्य देख वह चिल्ला उछा-- पं 
बबकूफो क्‍या कर रहे हो ”? परन्तु सिपाही ने योली दान ही दी ! 


अरतैफ दोपहर के समय तेलेन पहचा | सेकठों जले हये मान भी 
खुलग रहे थ। आकाश थुये से भरा था और चिरांध ग्रा रहीं थी | 4 
और गलियों में खून फेला हमा था। जगह जगह अ्ग भग सुर्दे परे मे 
ओर बृूक्तो से लाश कूल रही थी | सिपाटी छीनी हुई गायों वो रम्सियों मं 
थाने दी टो चार-चार शहरी नंगी ओरतों के साथ हांपे लिये जा सटे थे। 
अलियारखां के सिपाहियो को शराब का एक गोदाम मिल गया था थे मन 
मानी पीकर बोखले हो रहे थे | झ्जज़ीसा के सिपाही अ्रव भी लूट में लगे 
हुये श्र । जिस घर में जो कुछ मिल जाता, जेवर, कपहा, कालीन, शताई 
तकिया सब घसीदे ला रहे थे । 

अजीज का मोकर पेलाग रूसी टग का कोट पहने झ्िर रहा भा। 
अग्तैक बा व्यान उस और गया | वह कोट उसे पशचाना सा शान ५ । 
भ्यह वा चनीशोव का कोट है? क्या इन जानिमों नें उसे भी मार 
साला ?--ओोव से असतेक करा सिर खकरा गया। उकका हाथ आपने 
ग्याल्वर की मूठ पर जा पहुचा | बह पेलाग को गोली सार देने कोड़ी 
थी परन्तु उससे अपने श्राय को सम्माला | पेलाग के कोट पर हाप रशा 
उनने पूछा-- बहुत बटिया कपट़ा है। कद से लिया १?! 

पिछली रात की लूट में? पेलाम ने उत्तर दिया। विट्ट टिएप्न 

दर्मी हो यार ? बोद बाले को मार डाला /--ऐसा बढ़िया गोद मो भरा 

ज्यों देने लगा 7 

ज्यनारों मार टाले | लफिन यह सोट ऐसे है मिय बंया। 737 था 


जर भें था ही नदी ।! 


् 
परे 3:03 का । ४+ 7: नर हु ह्ज़्दा 
अज्षरी घर में बस एक री खरत भी । उस हाल से वाद पढ़ है है 
हे ५ कि £ ४३ | हा प्रपत 
ड्रार मुझे खहने तमा । मत गन के आस दो था। छा मर हाल 
द् हर कल के क्र 
४ आज हे हि सी भे महाडण 
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, अ्ररतैक को सतोष हुआ कि चनाशोव ओर उसकी स्त्रीअर्भी जीवित 
हैँ लेकिन बाकी शहर तो व्वंस हो चुका था | उस ओर देख उसका मन भर 
भर ग्राता । वह पीछे रह जाने के लियें पछताने लगा | समय पर आ जाता 
तो शायद चर्नीशोब, मावेद या अशीर से से कोई मिल जाता और बह 
उनके साथ मिल कर शहर को बचाने के लिणे बुछ प्रयल कर सकता ' 
अरब जाने वे लोग कहा होंगे ' लाल सेना में वह केसे पहचे * 
| लाल सेना ने दुशाक में सफेद मेना और ब्रिटिश फौज को हरा कर 

भगा दिया परन्तु इनका पीछा ने कर सकी | टसके कई कारण थे। दूसरे 
मोचों पर अभी तक सफोद सेना का जोर बना हुआथा था, दुशाक में लाल 
सेना के रसद गोदाम और लडाई के समान में आग लग कर बहुत नुक्सान 
हो गया था और यह भी मय था कि सफोद सेना का पीछा करने के लिये 
आगे बढ़ जाने पर पिछले माचो से सम्बंध न हट जाये | तेजेन पर अजीज- 
खा और अलीयारखा के हमले से एक बात स्पष्ट हो गई कि ब्रिटिश सेना 
सहायता पा कर लाल सेना को परेशान करने वाले बडे बडे डकेत दल, 
चाहे अपने गज स्थापित करने में सफल न ही सके परन्तु यह लोग जनता 
को परेशान और निराश कर रहे हैं और लाल सेना को काफी व॒कसान भी 
पहुचा रहे हैं | इसलिये उचित यही था कि एक स्टेशन और पीछे, राविना 
में लौट कर आगे बढने से पहले पीछे से आने वाले मय का प्रवध कर 
लिया जाय ! 

ढुशाक में लाल सेना से मार खाकर ब्रिटिश फीजो ने फिर आगे बढ़ते 
और लाल सेना से टक्कर लेने का प्रयल्त न किया | सोवियत के हाथ से 
जो शहर छीने गये थे उन पर प्रकट में सफद सेना का कब्जा रखा तथा । 
अजीजखा भां इस अव्यवस्थित परिस्थिति में फायदा उठा रहा था | तेजन 
में जो कुछ करवूत उसने की थी बद्दी उसने मारी में भी की | उसके विचार 
में अपनी सत्ता बढ़ाने और जमाने का यही उपाय था | 

त्रजीज्ञ अपने रिसाले को ले मारी पहुचा । इस नये कस्बे में आते ही 
वह बस्ती पर अपना आ्रातक बैठाने का नया उपाय सोचने लगा । मारी में 
तेजेन की लाल सेना का एक अफसर अतादयाली उसके हाथ पड गया 
था | अ्रजीज को वाद था कि अ्रतादयाली ने तेजेम में उत्तकी सेना पर 
छापा मार कर उसके हथियार छीनने में भाग लिया था । अजीजसा ने 
श्रतादयाली की मुश्के बचचा दीं। एक लम्दी रस्सी वयाली के कर्षा मं 


[ पका कद्ा 


औ्रौर दूसरी पाव भे ब्रा कर दो मोटों की जीनों से बाव सिक गया। पे 
को चाबुक् मार कर बाजारों में खूब दोड़ाया गया। टयाली को भरी 
गहतीर को तरह बचा ज्षमीन पर रगठता, उछुलता छिल्न भेद्गा ही शय! ' 
इसके वाद अजीज ने मारी के कस्वे भे ढोडी पिटदादी:-- 

“होशियार, खबरदार ! फिर न कहना इसने सुना नही, जो कोई छा: 
किसी भी तरह ब्ोलशेविफों को सहायता देगा, उसे श्रताठयाली गौशेर 
सजा दी जायगी !? 

अगले दिन उसने दो और आदमियों को पफ्ह मगवाया। उसे 3" 

ही सजा दी गई। मारी की बस्ती ग्रजीज के आंत से कापने लगे । 
अस्तेक अपने सो सवारी फ्ो लिये अजीज की सेना के पीछे पे था 
रहा था। मारी के कार्ड का समाचार उसे रास्ते मे ही मिल गया [हे 
और घरुणा से व्याकुल हो उसने सोचा-- जनता के इस खूरायर पहला 
के साथ मेरा निबाह केसे हो सकता है ! झब चाहे यो हो, मुझे एस गिरे 
ग्रावाज उठानी दी पड़ेगी ।”? इन्हीं विचारों में रह आर्षीज की छा 
ओर चला जा रदा था । 


जडलब 


हक 


अग्नीफ अ्सी अलगान की छावनी के भीतर ० नहीं पाया भा हि 
बाहर ही उसकी मुलाफत्त अज्ीज़या से की गई । अजीज, गेलर्ता, गिल 
और मदीराशान के साथ घोरे पर सवार था। झरतेक प्रम्ते साया 
साथ उसकी शोर बढ़ता चला यया। दस कदम ऊे। अंतर प्रेंगा 
पर उसने अपने सवारों जो रूकने का हक्स दिया ओर हलाम दुटा *ि 
विना, रूज्पे स्वर में ग्रजीज फो सम्बोधन किया -- 

श्रजीज सवा, कभी तुमने सोचा दे कि तुम क्या फर रह है 

घक्ञीक ने एक ही सझ्धर भें समझ लिया कि खरदक जम सांप क्र 
के कारण विगढ़ा ह्था है। उसने मो रूगा उच्त दिया-- दि हर 
सलाद का उजव्यत नहों [४ हे 


० 
ही 
टट 

हु बा 
हर 


हे 
भतुमारे तू ण्ज्ल्म प्र नहीं स्ाः सना #> । माद व भा ०2 5524 प्र्ज्प 
मेरा सह सानय हे साया ४ । १) 
+ # ग मे हि 
जतुग हो कान ममझसे लगन सजलब करने सा हैं 
मं राम डर, या बे मात्यूम हो शायमा 


पक्का कदन 3 श्श्प 


“अतादयाली क्या तुम्हारा भाई लगता था? जान पडता है तुम 
ओल्शेविकों से रिश्वत खाने लगे हो १? 


“यह भी उुम्हें जल्दी ही मालूम हो जायगा । ? ६ 


“हूँ०?-अजीज्ञ ने आखे नीची कर क्रोध मे होंठ दत्रा लिये । उसका 
चेहर सुख हो ग़या । पल भर सोच उसने अरतैक की ओर देख गहरी सास 
लैकर कहा---“जब गधा बहुत मुटा जाता है तो मालिक पर ही दुलतों 
भाड़ने लगता है ।” उत्तेजना से रकाबों पर तन कर वहद्द जीन से उठ गया 4 
हाथ का हटर घुमा कर उसने अरतैक को हुकस दिया--“मैं तुम्हे ढर्खास्त 
करता हूँ । मेरे हथियार लेटा दो !? 


“में तुम्हारी नौकरी बहुत दिन पहले छ छोड चुका हूँ | तुम अग्रेजों के 
पालतू डाकू हो और तठुकमानी लोगो को खाये जा रहे हो !!” 

“फ्िजिल खा ! केलखा !” - श्रजाज ने क्राव में पुकारा: 

केलखा चुप रह मया । क्रिजिल खा अपना बाड़ा अरतैक की आर बढ़ा 
कर बेला--“अश्ररतैक, लाआ माई हावयार मुझे दे दो ।?? 

अरतैक ने अपना रवाल्वर किजिल खा की ओर साध कर उत्तर 
दिया--“किजिल खा, तुम बाच मे न पड़े। | अगर आगे बढ़ोगे ता में गोला 
सार टू गा।?! 

किजिल खा रुक गया । मर्दारईशान का चेहरा भी फक हो गया या 
परन्तु बीच बचाव करना अपना करतेब्य समझ वह समझाने के ठग से 
बोला-- 
“भैया अरतैक, क्या कर रहे हो ! कुछ खयाल करो !/? 
अजीज खा को कमर में बचे रिवाल्पर की और ह्वाथ बढ़ाते देख अरतैक 
चेतवानी दी--“'अजीज खा, जान प्यारी है तो हाथ उधर मत ले जाओ? 
अरतैक का एक सवार पीछे से बोल उठा--“अरतेक खा, क्या बान 
बटा रहे हो १ गोली मारो ।?? 

अजीज खा ने अरतैक के सौ «वारों की ओर नजर डाली | अत्र तक 
बह उर््हें भूला ही हुश्रा था। अपने आपको वश म कर बोला--“श्रस्तैंक 
जा, मे जानता हूँ तुम बहादुर आदमी हो । ठुम ने दश्मनां को नोंचा देखाया 
है, यह क्‍या आपस में रकगइने का समय है ? इन चातों को जाने दा | एसारे 


कप 
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तुम्हारे सम्बंध पुराने है... .-- 

अरतैक मन ही मन सोच रहा था--“अजीज श्रोर मदीर को प्र्मा 
गोली मार कर लाल सेना की ओर भाग जाऊ ? परम्तु रुयाल आया, मेर 
साथ सौ सवार भी तो हैं | इन्हे भी तो साथ ले जाना है। लाल सेना का 
मोर्चा बहुत दूर है | अगर यहाँ घिर गये तो इन सवारों का क्या होगा ! वह 
मोचता रहा और फिर उसने अजीड्ञ खा को उत्तर दिया--“ हमारी तुझ्दारी 
नहीं निभ सकती । अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहेँगा | में जा रहा हूँ। लेडिन 
एक बात कहे देता हूँ, अगर ठुम मे रोकोगे, या पीछा करोगे तो ठुम भ॑। 
बच नहीं सकोगे ?? 

बह अपने सवारों की ओर घूम गया--“भाइयो, जो मुके मानता हे 
मेरे साथ आ जाये ?? 


सौ सवारों को पूरा दस्ता अरतैक की ओर बढ आया | अरतेक पीछे 
लौट पडा और उसके सवार उसे घेर कर उसके साथ मारी की ओर चल 
दिय | ; 
अ्रजीज ने आपे से बाहर हो अपना रिवाल्वर निकाल लिया । उस 
निशाना बहुत पक्का था | वह उडते हुये कोए को गिरा देता था । परत 
केलखा ने उसे रोका--“क्या करते हो ? देखते नहीं सौ सवार हैं!" हमारे 
जिस्म की धूल भी नहीं मिलेगी ।” 
झजीज दात पीसता हुआ अपनी छावनी की ओर लौट चला | 
सोच रहा था--मेरी शक्ति क्या धूल बढ रही है १“'यह आदमी मेरे पु 
पर थूक गया । सो थुड सवार हाथ से गये दूसरों पर ही क्‍या भरत 
है ! इन से क्‍या लड़ * 
है डे ्ः 
४ 
अजीज से बिदा हो अरतैक अपने सवारों के साथ 'सिकारचगः में पूव 
की ओर चला जा रहा था। कुर्बानकला” के पास उसे ब्रिटिश फर्म 
का एक हिन्दुस्तानी रिसाला मिला । इन लोगों ने उसे नियाजवेग की 
रिसाला समझ कर कुछ नहीं कहा | 
आगे बढ “अनेकोवो? में उसे नियाजबेग का ही' रिसाला मिल गया। 
यह लोग लाल सेना को खोज खबर लगाते फिर सटे थे। अरतिक ने उसे 


बताया कि बह भी श्रजीज की सेना की ओर से लाल सेना का त्यिति 
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समभने के लिये इधर चक्कर लगा रहा है | यहा उसे पता चल गया कि 
सफेद सेना और लाल सेना में अनेकोवों से राविना तक मोर्चा लगा हुश्रा 
है। लाल प्तेना राविना में छावनी डाले पड़ी है। उसने इग लोगों से राविना 
की राह भो पूछ ली | 


अरतैक ने निश्चय किया लाल सेना की ओर रात के समय जाना ठीक 
न होगा । उसने अपने सवारो को रेलवे लाइन से काफी दूर रेत के मैदानों 
में उगी ऊँची घास मे विश्वाम के लिये टिका दिया | पौ फटते ही उसने 
एक सफंद झणड ऊँचा किया और सीघा राविना की ओर बढ चला । इससे 
पहले काहाक मे ब्रिटिश हिन्दुस्तानी फौज सफेद कएडा दिखा कर लाल नेना 
को धोखा दे चुकी थी इसलिये उन्होंने अस्तैर क्रो नद्भादीक नहीं आने 
दिया | लाल सेना की फौलादी ट्रेन से गोली चलने लगी । गोली की बौछार 
में अरतैक के रिसाले के घोड़े तितर ब्रितर हे ने लगे। 


अरतैक पीछे हट गया । उसने दक्खिन की ओर से गविना की ओर जाने 
का निश्चय किया और सफेद कएडा उठाकर उस ओर से बढा परन्तु इस 
श्रोर से भी उस ०र गोलियों की बौछार पडने लगी । राबिना पहुच कर 
लाल सेना मे मिलने का कोई उपाय न देख वह निराश हो पदीन के 
रंगिस्तान की ओर चल दिया | 
इस समय अलोयार खाँ भी अपना रिसाला लेकर पदोन में आया 
हुआ था | ब'त यह थी कि अजोज और अलीय्गर खां ने वेजेन में जो 
श्रत्याचार किये, उमके कारण अश्काबाद तक का इलाका कॉप उठा। 
परता क्‍या न करता? कि मिसाल लोग मरने मारने के लिये उठ खडे हुये । 
जनता को अपने विरुद्ध भडकता देख ब्रिटिश अफसरे और सफेद सेना को 
इस मामले में जॉच पडताल करनी पडी । अ्रजीज खो और अलीयार खाँ 
से जवाब तलब किया | अग्रजीज ने सब उत्तरदायित्व अलीयार पर डाल 
दिया | अलीयार खा की जाँच पड़ताल के लिए अ्रश्काबांद की फौजी 
अदालत में पेश होने के लिये बुलाया गया | वह इस कमट में न पड़ना 
चाहता था | वह तेजेन छोड पदीन के मैंदानों में आ गया कि आसानी से 
लूट मार कर अपना निर्वाह कर लेगा । 
इस इलाके में अलीयार खाँ जब चाहता सिरयाक के गदरियों की मे़े 
पकडवा लेता उनके दूसरे ढोसें को भी वह अपनी ही सम्पत्ति सममता था । 
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अलीयार खाँ गॉव-गाँव घूम रहा था | उजडे ओर बरबाद गाँवों को देख 
कर उसका रास्ता मालूम हो जता था। वह जहाँ से गुजरता फत्ल श्रौर 
बलात्कार के चिन्ह छोड जाता । तेजेन से वह अपने लिये एक खूबसूरत 
औरत पकड़वा लाया था । कुछ दिन बाद उसे सन्देह हुआ कि वह औरत 
उसके किसी सिपाही से मिल गई है । इस ओरत को उसने अपने प्रेमी के 
साथ गढ़ा खुदवा कर जिन्दा ही गड़वा दिया | अलीयार को इस करता पर 
उसके सियाहियों सें सनसनी फेल गईं | एक सरदार ने इस पर आपत्ति की । 
अलीयार ने इस सरदार को रात मे कत्ल करवा दिया। इसके बाद किसी 
को कुछ कहने का साइस न हुआ । 


अरतेक खूब समझ चुका था कि सफेद सेना, रूस के मामले में दखल देनें 
आई अग्रेजी फीोज अजीज खाँ और अलीयार खाँ में कोई अन्तर न था| 
अलीयार खॉ इन सबसे मूख ओर बेहूदा था। अरतैंक ने सोचा पहले 
अलीयार खाँ से ही समझा जाय ! अरतैक का रिसाला आसपास की बत्तिया 
में लूट मार न करता था इसलिये इलाके गाँवों के लोगो ओर चरवाह्ष का 
उसस सहानुभूति थी, थ उसे रसद पहुचा देते और आवश्यकता होने पर 
शाह भो बताते । । 


श्ररतेक ने अपने एक सिपाही के हाथ अलीयार खा के पास सन्देश 
भेजा--'थया तो तुम आकर म्रुकुस मिलो या इस इलाके से बाहर चले 
जाओ |9) 

अलोयार खाँ ने इस सिपाही की मूं छे में डवा दीं और उसके घोडें की 
हुम कटवा दी और बोला--/चले जाओ वापिम और अरतैक से कह दी 
यह दे मेरा जवाब ?? 


इस अपमान से अग्तैक को बहुत कोध आया। दूसरे दिन पी फदने 
से पहले दी उसने अपना रिसाला ले अलीयार खाँ का खेमा जा घेरा श्रौर 
नगी तलवारों से इमला वोल दिया | अचानक हमला हो जाने के कारण 
अलीयार खा के सिपाहियों के सिर और शरीर के दूसरें अंग कट कट कर 
ठडी रेत पर गिरने लगे । जिस सरदार को श्रलीयार खा ने कत्ल ऊरवी 
दिया था, उसके साथी भो समय देख अलीयार खाँ के ही श्रादमिवाँ पर 

पढ़े | थाई हवा देर में लडाई समाप्त हा गई । मैदान खून से तर है 
कटे हुए अरगों से छितर! गया | बिना सवाश के बाड़े टबर उबर भागवत 
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फर रहे थे । अलीयार खाँ. लगभग सो ज्ख्मी सिपाही लेकर भाग गया 
अग्तैक के चार आदमी खेत रहे परन्तु उसे चालीस सबार और मिल यये 
और बहुत से बढ़िया घोडे भी मिले। उन्हे उसने अपने सवारों मे वाट दिया । 

अरतेक फिर लाल सेना से मिलने का प्रयन्ष करमा चाहता था परन्तु 
बीच में दूसरी बाधा आ पडी | अल यार खाँ के थ्त्याचारों से पीडित हो 
इलाके के लोग रोते पीटते ब्रिटिश फौज की छावनी में फरियाद करने पहुचे 
थे । इस इलाके की सहानुभूति अपनी ओर करने के लिये अग्रेजों ने अपने 
हिन्दुस्तानी रिसाले के अफसरो की एक कम्पनी अलीयार खा को पकडलाने 
के लिये भेज दी थी | लेकिन अब अलीयार खाँ की जगह आ बैड था 
अरतेक ! इलाके के चरवाहों और गडरियो ने आकर प्रसन्नता से अरतैक को 
खबर दी की हमारी-तुम्हारी सहायता के लिये और अलीयार खाँ से बदला 
लेने के लिये अग्रेजी फौज था रही है | अ्रतैक जानता था कि यह लोग 
उसे कैसी सहायता देगे। 

हिन्दुस्तानी रिसाला रेतीले मैदान की राह आने वाला था | अस्तेंक ने 
इस गह में अपने कुछ सवारों को एक मील तक रास्ते के दोनों ओर की 
भाडियो से छिपा दिया और अपने शेष सवारों को ले एक नीची जगह में 
जा दुबका | रिसाला आया तो छिपे हुए सवारो ने उसे चुपचाप आगे निकल 
जाने दिया | जब रिसाला स्वयं अस्तैक के बिलकुल समीप पहुँच गया तो 
सहसा एक सौ राइफलों की गोलियाँ की बौछार इन पर आा पड़ी और सौ 
सवारों का दल नगी तलवारें ले इन पर हूट पड़ा | अफसर लोग बोखला 
गये । सहसा पीछे लौटने में एक दूसरे से टकरा कर घाड़ो से गिर पड़े पछ 
लोटे तो अस्तैक के छिपे हुए सबार टन पर दूठ पडे। श्रावे से अधिक 
हिन्दुस्तानी अफसर मारे गये, कुछ पकडे गये । अरतेंक को कई और धार्ड 

श्रौर बहुत सी, कई कई गे ली भरने वाली बढिया राइफले मिल गई ! 
अरतैक ने लाल सेना से सम्बंध जोड़ने की फिर कोशिश की | इस 

बार उसने अपने र्सिले को राविना की श्रोर कुछ दूर ले जाकर दक्खिन 
पब्चिम के जगल में छिपा व्या और दो घुडसवारो को सफेंद कडा और 
श्रपना सदेश देकर लाल सेना की ओर भेजा | सवार दूर जा कर नज़र 
से ओोफल हो गये । दूसरी ओर से गोली चलने की काई आदट नही काई । 
अरतेक इन सवारों के हाथ उत्तर आने की प्रतीक्षा उत्छक्ता भमवर रहा 
था | _्वारों को गये तीन घटे बीत गये परन्तु कोई उत्तर न आया। उस 
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चिन्ता होने लगी--क्या उन लोगो को मेरा विश्वास नहीं ! शायद सवारों 
को गिरफ्तार कर लाल सेना हमारे चारों ओर घेरा डाल रही है। यदि हम 
ब्रर कर उन लोगों ने गोली चलाई तो में कया करूगा ? क्‍या गोली थ7 
जवाब गोली से दू ? * 'क्या करूँ १ जबाब न मिल्ले ता, में क्या 
करू  “* - यहाँ कब तक प्रतीक्षा करू ? ** पदीन लोट जाऊं या तेजेन 
चला जाऊ ?  * नही अब लौट नहीं सकता | मुझे हर हालत में लाल 
सेना में जाना ही है। में चर्नीशोव आर अशीर के सामने जाऊगा ये 
उन लोगो को मेरा विश्वास नहीं तो वे मुझे गोली मार सकते है ! में अप 
लोदू गा नहीं ** । एक घर्टे के करीब ओर बीत गया। कोई उत्तर 
नहीं आया | उसने सोचा एक बार फिर सन्देश भेजू ! उसने दो और 
सवारों को तैयार होने के लिये हुक्म टिया । सवारों न रक्काबों में पाव रखे 
ही थे कि सामने पॉच सवार राविना की ओर से थआाते दिखाई दिये । श्रस्तेत 
ने सानन्‍तना का दीघ्र श्वास लिया | 


अरतैक गविना से अपनी ओर आते इन सवारों को लगातार दूखीन 
से देख कर पहचानने का यत्र कर रहय था। वे अभी बहुत दूर थे | कभी 
दृष्टि से ओकन हो जाते और फिर पहले से कुछ स्पष्ट और नजदीक दिखाई 
ढेने लगते | बीच की भूमि ऊची नीची होने के कारण गहराई में चले 
जाने पर वे दिखाई न पडते थे | ऊुछ देर बाद अरतेक ने अपने दोनों 
सवारों को पहचान लिया । बाकी तीन को वह पहचान न सका। उसकी अ्ंसे 
उत्सुकता के कारण थकी जा रही थी। सवारों के कुछ और समीप आने 
पर वे कुछ पहचाने हये जान पड़े | इनमे से टो ते। **४* 


“ग्रशीर ! तिशेंको !?---अरतेक चिल्ला उठा और उन लोगों की शोर 
ठोड पड़ा | 


व्यग्म उत्सुकता में अरतैक की आँखे भोखा खा गई थी । इन सवारों 
में न अशीर था और न तिशेको; और न कोई उसका अपना श्रादमी | वह 
लाल सेना के पॉच सवार थे जो अपने मोर्चे के श्राम पास जांच पटताल मं 
लिये गश्त कर रहे थे | लेकिन अशीर ओर तिशेक्रो का नाम परिचय शहद 
( पासवर्ड ) का काम कर गये | 


दो घण्टे वाद अरतैक लाल सेना के मुख्य दफ्तर में ब्रेठा था | मारते 
अशीर ओर तिशेको उसे घेरे हुये थे । तिशेंकी दस कम्मनी का इमान 
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श्रफसर था | वह कीचड में लथपथ कही मे लोटा ही था और मुह हाथ 
धोता हुआ अरतैक से ब्रातचीत कर रहा था--6म्हे चार्दीजोव जा कर 
हमारे कमाण्डर-इन-चीफ से मिलना होगा | वही ठम्हे किसी रेजीमेट मे 
नियुक्त करेगा |?” 


“कमाण्डर-इन-चीफ ! में क्या जानू कौन है कमाणडर इन-चीफ ! और 
बह मुझे क्‍या जाने ??? 

“प्रब्वराओ नहीं। तुम्हारे साथ आदमी जायगे और फिर कमाणडर-इन- 
चीफ को मी तुम शायद पहचान लो, उसका नाम है--चर्नाशोव !*"* 
क्यों पहचान लोगे १?” 


अरतेक का चेहरा खिल उठा। 


शा बंप रु] 


चनोशोव और अरतैक आमू नदी के किनारे ठहलते हुये बातचीत कर रहे 
थे | उन्होंने आपस मे युद्ध की स्थिति, ब्रिटेश सेना की दखल देने की नीति 
सफेद सेना की शक्ति और लाल सेना के पीछे के माचें, समी विपयों पर 
बात-चीत की | अरतैक आमू नदो के विस्तृत प्रवाह की ओर उिस्भय 
से देख रहा था । अब तक उसने इस नदी की चर्चा ही सुनी थी, देखने का 
यह पहला ही श्रवसर था | दृष्टि की पहुच तक मठियाले जल की लहरें बल 
खाती चली जा रही थीं | दोनों किनारो पर सधा हुआ, बहुत लबा फौलादी 
पुल तना हुआ था | उसी समय परले पार से एक भारी मालगाड़ी प्रवल वेग 
से दौडती पुल के मीतर घुस गई । गाडी के बोकत और चाल का कुछ भी 
प्रभाव पुल पर न जान पड़ता था । पुल के नीचे चौडे-चोडे दृढ़ खम्मे स्यय 
छोटे मोटे मकानों की तरह थे | उसे याद आ रहे थे अपने गाव के आस 
पाक्ष की नहरों पर बने हुये बातों और रस्सी के छोटे-छोटे पुल जो एक 
आदमी या एक गधे के शुजरने के बोक्त से ही लचक लेचक जाते थे | वह 
साच रहा था--घन्य है तू, इस पुल को बनाने वाले । 
तेजेन्का नदी का ही भाति आमू से भी कई नहरे निकली हुई थीं परन्ठु 
यह नहरे स्वय तेजेन्का नदी से मो बी और चौंडी थीं। इन नहरो मे पाल 
उड्यती नावे आ जा रही थीं। आमू में वडे-बडे स्टीमर सेकडो आदमी आर 
हज़ारो मम बोकक उठाये दौड़ रहे थे | किनारो पर मछली मार डॉगे लगर 
डाले खड़े थे | इन पर से वड़ी बडी मछलिया उतारी जा रही थीं। मटिवा" 
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जल मे हवा के थपेड़ो से बीखलाई लहरे एक दूसरे पर चढ जाना चाहती 
थी और उनकी भिडन्त से सफोद फेन उठ रहा था। लहरे श्राती और 
अपना फेन किनारों पर छोड जाती | दूसरी लहर आकर टस फेन को समेट 
ले जाती | अरतैक जल के इस विस्तार को देख विमूटसा हो बोल उठा-- 

“मैया चर्नीशोष, पानी है यहा ! इससे 'तो प्रथ्वी और आकाश सभी 
भर जाय और यह खत्म न हो ! कहा से आता है इतना पानी और कहा 
समाता होगा ९? 

| ??--चर्नोशोव ने उत्तर दिया--“यह कोई छोटी शेटी नदी व 

है नहीं । अफगानिस्तान क्‍या, हिन्दुस्तान की सीसा तक क! चक्कर लगातं। 
है | इसके जल से ककी का इलाका, चार्दीजोब का इलाका पत्ता है फिर 
यह देनू दानिता, खीवा तौशेज की भूमियों को सीचती है | तब कहीं जाफर 
भ्रराल के समुद्र मे गिर जाती है |”! 

“समुद्र में दिन और रात बरसों से इतना पानी गिर रहा है श्रौर उतवा 
पेट नहीं भरा | तभी लोग कहते हैं, समुद्र का पेट कमी नहीं मर्ता |” 


“नहीं भरता तभी ठीक है यदि समुद्र अ्रधा कर यह पानी लौटाना 
शुरू कर दे तो प्रथ्वी पर खडे होने की जगह न रहे |?” 


अरतेऊ चुप था परन्तु उसकी कल्पना में तेजेन के इलाके के थ्रपने 
गावो की रखी घरती घूम रही थी जो जल बिना बरसों दरारों से फटा करती 
है | वद्दा कोपेतदाग की छोटी पहाडी से निकलने वाले से'ते के जल यी 
नालियो पर चुल्लू चुल्लू भर जल के लिये कंगडे होते रहते है और हर 
साल इन रूगडों में कई खून हो जाते हैं| पदीन के रेतीले मेंदानों में जल 
के बिना सेकडों पशु प्यासे मर जाने हैं ! पानी के बिना कितने बाफिते 
अपनी लम्बी यात्राओं में प्यासे मर जाते हैं "और यहा आग्र नहीं का 
विस्तृत जल पर्यात स्थान न पाने के कारण क्रोध में गर्ज रहा है, लहर 
आपस में भिड रही हैं ओर जाकर ममुद्र में स्थान हू ढ़ रही हैं ? यदि समर 
में गिर कर व्यर्थ होने वाला आमू का यह जल, अखाल और तेजेन की 
ओर बहे तो क्‍या हानि है ? यदि ऐसा दो सके तो तेजेन की उपजाऊ परत 
घप में सूख कर जल के बिना चटदरेगी नहीं। हमारी घरती अथा कर हक्‍्ता 

करा उठेगी | हम'रे किसान भूख और प्यास से ने ठडपेगे |” 


प्ररतैक ने सुना था कि शआ्रामू नदी की बडी महिमा है | उसके जल मे 
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अनेक रोगों का नाश हो जाता है। उसमें अपार शक्ति है। शायद 
इस विश्वास से, या किसी दूसरे भाव से झाम्‌ को सम्बोवन कर वह बोल 
उठी--हे सुन्दर और समृद्ध नदों, तृ इतनी कठोर श्रौर निर््य क्‍यों 
'है ! हमारे प्यासे सूखे गावो की ओर मी एक नजर डाल |? 
यह सुनकर चर्नीशोव मुस्फारा दिया अरतैक को यह भला न लगा-- 
तुम्हे हसी क्यो आ रही है ??--उसने पूछा । 


कं 


“क्या नदी के कान है जा तुम्हारी बात सुनेगी ।?? 

“क्यो नहीं, यह लहरे इसके फान नहीं तो क्या है ! यह गरम रही 
है तो सुन नहीं सकेगी ९? 

“आन लिया | परन्तु यदि भूमि को जोते बोये विना उससे अन्न सागों 
तो मिल्लेगा ९? 

अब अरतैक चुप रह गया | चर्नीशोब बोला--थआमू का जल तुर्क 
मानिस्तान पहुचाने के लिये हमे बद बाधने होगे और नहरें खोदनी होगी |”? 

“यह कौन कर पायेगा ? क्रिस से है इतना सामथ्य ?? 

“सोवियत में जनता की सम्मिलित शक्ति में है यह साम«' | ब्रोर 
सोवियत यह काम करेंगी ।” 


“तुम्हारी यह बात मी उतनी ही मोलेपन की है जितनी कि मेरी थी ।?” 

“खेतों से फसल पाने के लिये तुम्हे मेहनत व रना पठती है या नहीं १४ 

“खेत में पानी आये तभी तो श्रम करके फसल पाई जा सकती है | * 

“ठीक है, जेसे फसल के लिये श्रम की आवश्यकता है वेसेही खेतों में 
पानी पहुचाने के लिये भी श्रम की आवश्यकता है।यह काम अकेले 
आदमी के बस का नहीं परन्तु यदि हम लोग दसके लिये सगठित रूप से 
श्रम करें तो देश के कोने कोने में जल पहुच सकता है ।” 

“श्रगर मेरे श्रम से तेजेन में पानी पहुच सके, मैं उम्र भर नहर खोदने 
के तिये तैयार हू [” 

“तुर्हारी तरह जी जाम ने परीश्षम करने के लिये तैयार करोड़ो आदमी 
हमारे देश में हैं। उनके श्रम से हम सभी कुछ कर सकते हैँ। बि वह 
विदेशी यहा आकर दखल न दे और हमारे देश की जनता का सम इससे 
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वाले, हमारे देश के जमीदार और पू जीपति हमारी जनता को अपनी 
भलाई के लिये सगठित होकर काम करने दे नो हम सब कुछ कर सकते ई | 
परन्तु जो लोग हमारी जनता का श्रम हथिया कर शासन का अधिकार 
भोगत आये हैं ओर गुलछरें उडाते आये हैं, हमारी राह में रोडे श्रटका 
रहे हैं | पहले उनके हाथ से मुक्ति पाना आवश्यक है ।?? 


अरतेक चुपचाप आमू के जल की ओर दृष्टि लगाये खडा रह गया। 
चर्नीशोव ने उमर पुकारा--“अब लोटोग नहीं ?? 


अरतेक थाम्‌ के जल की ओरसे झपनी प्यासी आखे न हटा पा रहा 
था । जैसे भूखे बच्चो के लिये मिठाई की ओर पे दृष्टि हटाना कठिन हो जाता 
है | जब लोठना ही पडा तो, भविष्य में उस जल को पाने की आशा मं 
उसने उस जल को स्पर्ष कर उससे अपना मुह धो अपने को शात पस्न 
का प्रयत्न किया । 


ह है अल 


कई दिन, सप्ताह और मास बीत गये । दुशाक में लाल सेना से मार 
खाने के बाद ब्रिटिश सेना ने फिर आगे बढ़ने का साहम ने क्रिया | सन 
१६१६ भें माच महीने के अन्त मे एक रात यह ब्रिटिश सेना अपनी जगदट 
डेनिकिन की सेना को छोड चुपचाप खिसक गई | यह लोग अपनी याद के 
रुप से पीछे श्रपनी केबल एक पल्टन क्रास्नोबोदस्क में छोड गये। यो तो तुकि, 
स्तान भर में इनके दलालों का जाल बिछा ५, जो जनता मे श्रम फेंल्ाकर 
सोवियत के विरुद्ध असतोष फैला रहे थे। यह लोग सोचियत के कार्यक्रम 
को विदेशियो के बल पर बरबाद करने की और सोवियत को हटाने 
की चेश कर रहे थे। सफेद सेना को विदेशियों की सहायता से 
सोवियत को हटाने की चेष्टा करते देख तुकमान जनता समसने लगी 
थी कि न तो यह विदेशी हमारे हित चिन्तक हो सकते हैं और न इन 
विदेशियों के नौकर सफेद सेना ब'ले ही ।तिस पर लाल सेना से 
मुठभेड़ में ब्रिटिश फौजों को जन धन का नुकसान भी बहुत उठाना 
पड रहा था | इसलिये अग्रेजों ने ठुकमानिस्तान में भी अपनी पुरानी साम्रा- 
ज्यवादी चाल चलने का ही निश्चय किया सोवियत के विरुद्ध अपनी 
बन्दूक सफेद सेना के कथधों पर रखकर ही चलाई जाये । ब्रिटेन को अपनी 
इस चाल मे भी सफलता न मिली । कम्युनिस्टपार्टी के नेताआ। के सेनिक 
नेतृत्व मे लाल सेना और रूसी और ठुकमानी जनता ने शीघ्र ही ब्रिदेन की 
कठपुत्तलियों, इन सफेद सेनाओं, को मी मैदान से भगा दिया । 

जुलाई, १६१६ में कास्पियनपार की लाल सेना के अफसरो ने अपनी 
सरकार को रिपोर्ट भेजी -- 

“कास्पियन-पार की हमारी बहादुर सेना हुच्ह अटचना को पार कर 
केहाक पहुँच गई है | इस सेना के एक भाग ने भागते हुए शत्रु के पिछले 
भाग पर हमला बोल उसे मुख्य सेना से काट कर तितर बितर कर दिया 

“कहाक में हमारी सेना ने सफेह सेना की सब रसद ओर युद्ध का 
सामान छीन लिया है*****- 

“सफेद सेना को हमने पूरी तरद परात्त कर घूल में मिला दिया हद 
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उसके कुछ दल तितर-ब्रितर हालत में माग कर समीप के पहाड़ों श्रोर रेंग 
स्तान में जा छिपे हैं। हम उनका पीछा कर, चुन चुन कर उन्हें समाण 
क्र रहे हैं ।? 

क्रास्नोवोदस्फ़ में अभी ब्रिटिश फीज की एक पह्टन शेय थी । पर्सु 
क्रास्नोवोदस्क्री कारिपिया-पार से सेकडो मील दूर है और मार्ण में रेगित्तान 
और उजाड पहाड़ फेले हट हैं। इन सब्र अडच्नो को लॉग कर शत्र पर 
बावा बोलना आसान कास न था | सफेद सेना हार कर भागते समय खितना 
भी बन पडता नुकसान कर जाती । शहरों और गोदामों को जला देती पुरी 
झौर बोचो को त्तोड जाती | इस पर भी लाल सेना उनका पीछा न छोश। 

इस ऐतिहासिक युद्ध में भाग लेने वाली लाल सेना की कम्पनियों के 
सबसे योग्य ओर बहादुर कमाण्डरों मे अरतैक बबाली का भी नाम था। 
अग्तैफ की रेजीमेएणट का कमिस्सार तिशेकों था | श्रशीर और मावेद उसरे 
मुख्य सहायको मे थे | इस सना ने सफेद सेना को पराजय पर पराजय देकर 
अपनी तुकमान मांतृभूमि को स्वृतत्र करके ही चेन की सॉस ली । 

लाल सेना की टस पहल्टन का मोर्चा कजार्दिक में रेलवे लाइन के 
समीप लगा हुआ था । मोर्चे के चारो ओर की धरती दूर दूर तऊ तोपा + 
गोलो से खुदे गढों ओर लडाई के मोर्चो के लिये खोदी गई टेढी मेढी सन्दर्का 
में ऊबडे खाबड हो रही थी | लाइन पर एक छिलन्न मिन्न फोलादी ट्रेन सर्द 
हुई थी और परखचे उड़ी हुए गाडियाँ लाइन के चारों ओर बिखरी हुई 
थी। जहाँ तहाँ लठाई के टूटे हुए हथियार बिखरे हुए ये | तोपी के परिय 
ओर जले हुए कुन्हों वाली गइफलें सब शोर पटी नजर आती रहती | सशृग 
प्रदेश लडाई की श्राग से कुनसा हुआ जान पड़ता था | परन्तु इस मोर्च पर 
इठी हुई सेना के लोग इस ग्रकार को परिस्थितियों और वातावरण के प्रात 
अभ्यस्त हो चुके थे । उनकी वर्िया तार तार हो रही थी ओर पह्ा् से 
श्राती वर्फानी हवा उनके शरीर की छेदे दे रही थी | रात में पूरी नींद सोना 
उनके लिर्‌ दूभर था परन्ठु इस पर नी सिपाही खिन्न श्रीर हृताश न मे | रात 
पहने पर कही कोई श्राद्सी दकतारा व्य॒दुनारा बजाने लगता और दुगर 
सिपादी गोल बांधकर उसके चारों और नाचने लगते | कह्दी बहुत से मियाए 
दोलियों बना गीत छेट़ देते । भव श्र कठनाइयों की उन्हें कोई चिन्ता न 
भी, क्योदरि यह लोग श्रपने सानवी अधिकारों के लिए, मलुस्ध बसने 
लिये, स्वब अपनी दच्छा ने अपने शोपकों से लड रहे थे। 
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एक दिन सुबह ही लाल सेना के इस मोर्चे का मुख्य सेनापति (कमारडर 
इन-चीफ) अपने सहायक ओर सलाहकार अफसरों और अदलियों को लिये 
स्टेशन के तार घर से बाहर निकला ओर उसने खबर दी की क्रान्ति की 
युद्ध समिति का सदस्य, एक बहुत जिम्मेवार व्यक्ति कामरेड कुड्बशेव इस 
मोर्चे के निरीक्षण के लिये आ रहा है। छावनी में खबर पहुचते ही सब दृश्व 
एक दस बदल गया । सिपाही अपनी फटी पुरानी वर्दियों को साड पोछ 
कर पहनने लगे | बूटो, पेटियो और बटनों पर पालिण होने लगी । घोडो के 
जीनसाज और रकावे ठीक से बॉधी जाने लगी और पल्टन के डाक्टर दौंड- 
दौड़ कर सफाई देखने और बावचीखाने का इन्तजाम ठीक कराने लगे। 

खबर पा कर सब कम्पनियों के कमाण्डर भी हजामत बना» वर्दी ठीक 
कर एक साथ इकटछ्ठ हो, स्टेशन पर आ पहुँचे । 

कमाण्डर इन-चीफ स्टेशन पर खड़ा अपने सलाहकरों से वात कर 
रहा था। उसके चेहरे पर गहरी चिन्ता ओर उलमकन टिखाई दे रही थी 
बातचीत करते समय वह बार बार अश्काबाद से आने वाली लाइन 
की ओर देख रहा था। सब ओर स्तव्ध उत्सुकता का आतक छा रहा था । 

अग्तैंक और तिशेको एक साथ खडे थे । तिशेकी पर भी परिस्थिति का 
प्रभाव पड रहा था | शरीर के तनाव से उसके रोगटे खडे हो रहे थे । 

अरतेक ने उसकी ओर देख मुस्फ़रा कर पूछा--“तिशेको, क्या बहुत 
जाडा मालूम हो रहा है ९? 
- “हा, देखो तो हवा कितनी सर्द है ! *  कक्‍्पडो को छेढे दे रद्दी है !! 

“कपड़े तो मेरे भी ठम्हारे जेसे ही है |?! 

“अरे भाई घबराने की तो बात ही है ?--तिशेको ने स्वीकार क्रिया--- 
“यह आदमी ठुकरिस्तान की क्रान्तिकारी युद्ध समिति का सदस्य हे, ठुकित्तान 
की केन्द्रीय पार्टो की कार्य-क्ारिणी का मेम्बर है जानते भ॑: हो ९! 

“मैं जानता हूँ कामरेड कुश्बशेव दौरे पर आ रहा है परन्दु वह यहा 
खामुखा नुकताचीनी करने और हमे फटकार बताने ता नही आ रहा 

यह तो ठीक है । वह हमारा उत्साह बढाने आ रहा है । वह हमें जल्‍दी 
से जल्दी लड़ाई जीतने के लिये उपाय बतायेगा | फिर भी भाई एक बड़े 
श्रादमी का कुछ रोप होता ही है| दुश्मन की गली का सामना कर लेना 
ओर बात्त है ! यह उत्तरदायित्व की बात है ।” 
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अरतैक तिशेंको की परेशानी पर मुस्कराता रहा परन्तु जब स्पेशल रे 
सनसनाती हुई स्टेशन पर आ पहुँची तो वह स्वयम भी स्तब्ध सा रह 
गया | सोर्चे का कमाणडर-इन-चीफ का० चर्मीशोव स्थानीय अ्रफवरों हे 
साथ कुइबशेव की गाडी क्नी ओर गया। स्पेशल ट्रेन में साथ चलने पाले 
गिग्नेलर तुरत गाडी से उतरे ओर उन्होंने स्टेशन के टेलीफोन से तारे लेडर 
कुट्बशेव की गाडी में टेलीफोन लगा डिया। अ्रतेक भी कोंतुहल से उस 
गाडी की जिडफ्रियो की ओर देख रहा था | खिड़की में से उसे एक दुबशा 
पतला आदमी फौजी कोट पहने दिखाई दिया | उसका माया ऊंचा श्रोर 
चोडा था, सिर पर बाल बहुन कम थे | यह आदमो खिडकी में से चुपनाप 
पहांडियों की ओर देख रहा था| अस्तेक ने कुइ्बशेव को पहचान लिया। 
फोजी अखबार में वह उस का चित्र कई बार देख चुका था | 

कुछ देर बाद चर्नीशोव इस गाडी से बाहर निकला । उप्तका फेंहरा 
प्रसन्न ओर उत्साहित था | अरतेक और तिशेको को देख वह इनकी झोर 
बढ़ आया | इनसे हाथ मिला वह टनकी पल्टन के बारे में पूछाताद 
करने लगा। 

मौका देख अरतेक ने मुस्करा कर पूछा-- साथी कमाण्डर-इन-चीफ, 
यह कामरेड कुश्बशेव क्‍या दस जैसे लोगो से भी बात कर लेता है ?” 

चर्नीशोव ने भी भुस्करा दिया--''तुम से बाद करेगा तो श्रपने श्राप 
ही देख लेना ।?? 

“मुझसे बात करेगा ”'--अग्तेक ने विस्मय से पूछा । 

ण्ई हा ही 

अरतेंक चुप रह गया | और फिर सोच कर गम्मीर स्वर में वोला-- 
साथी कमाण्ठर इन चीफ, अगर मेरे काम से तुम संतुष्ट नहीं हो, था मु: 
पर तुम्हे कुछ सदेद् है तो ठुम स्वयम ही सुकसे साफ साफ बात कर 
सकते थे ! 

“पुस्हारी बात में नहीं समझा ?--अब चर्नीशोव के चेहरे पर पित्मा 
दिखाई दे रहा था-- क्या कद्ृदत हो तुम ?? 

धतुम जानते हो मे अजीजखा के साथ था। मेने सफेद सेना में भा 
काम किया है। मैंने इन बातों को कभी छिपाया भा नहीं --परवंक 


का चेहरा लाल दो गया-- “अब यब बाते मृके कामरेंड कु्दशेव + नी 


् 
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साममने स्वीकार करनी पडेंगी | यह अपमान में न सह सकूगा ।? 

चर्नीशोव के माथे पर बल पड गये--“अ्ररतैक बबराली, क्‍या कृढमगज 
आदमी हो तुम १ खबरदार अगर तुमने इन बेहूदा बातों को दोहराया । में 
किसी भी आदमी के मुह से ऐसी बात सुनने के लिये तैयार नहीं हूँ । कामरेड 
कमिस्तार ?” --चर्नीशेव ने तिशेको की ओर देखा-- “सेना के सिपाहियों को 
तुम क्या राजनेतिक शिक्षा दे रहे हो ! इतने बडे जिम्मेवार श्रफसरों के 
मन से भी छुस व्यर्थ और मिथ्या भावनायें अब तक दूर नहीं कर सके !? 

तिशेको ने फोजी सैल्यूट कर उत्तर दिया--'मुमे भ्रपनी भूल के लिये 
अफसोस है करैमाण्डर-इन चीफ ।?? 


अरतेक हैरान रह गया--बात ने यह क्‍या रूप ले लिया ! वह फिर 
बोला--कामरेड कमाणइडर-इन-चीफ में कुछ कइना चाह्वता हूँ !! 

“क्या कहना चाहते हो ? * “कहो!” 

“दस मामले में कमिस्तार तिशेकों का कोई दोष नहीं 

“यह कमिस्सार काही दोप है ?--हदृलता से चनीशोव बोला--- 
“क्मिस्तार का कतंव्य है कि लाल सेना के सिपाहियों और अफसरों को 
उचित राजनैतिक शिक्षा दे कर उनके व्यय सन्देह को दूर करे | कमिस्सार 
तिशेंको, में तुम्हें इस उपेक्षा के प्रति चेतावनी दे रहा हूँ, याद रहे !? 

धग्राप की बात ठीक है कमाण्डर इन चीफ्र ”--विशेंको ने फिर 
सैल्यूट कर स्वीकार किया | 


अरतैक मूढसा रह गया । अपनी परेशानी मे वह यह भी न देख सका 
कि चर्नीशोव ने श्राख से तिशेंकरो को क्या इशारा क्रिया ओर तिशेकों ने 
इशारे में क्‍या उत्तर दिया । 

“जच्छा भाई”--चर्नोशोव का स्वर फिर कोमल होगया--'घुस लोग 
अपनी पल्टन में लोट कर तैयार रहो । हो सकता है, कामरेद कुहबशेव 
तुम लोगों से वातचीत करने वहीं आये ।? 


श्रतैक गिन्न मन से लौट पडा । रास्ते में वह तिशेका से बोला--- 
“माई तिशेफो, जो कबरीटे को छुयेगा, उसके हाथ काले होंगे । मुश्यफ्र 
करना, मेरे कारण शआआज तुम्हें भी उतना सुनना पदा | इसके लिये मुझे 
अफसोस हे परन्चु इसमें मेरा क्या बत था £? 
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“अरतैक, अभी पांच मिनिट नहीं हये कि हम दोना पर डाट पड़ी है? 
तिशेंका ने उत्तर दिया-- 'तुम फिर वैसी ही बातें कर रहे हो। कमाएदर 
इन चीफ की बात बिलकुल ठीक है। तुम्हारे माथे पर तो कोई मोहर लगी 
नहीं। मनुष्य अपनी समझ और विश्वास के अनुसार ही काम करता है। 
तुम्हे श्रजीज पर विश्वास था इकषलिये तुम उसका साथ दे रहे थे । बात 
समझ आ जाने पर तुमने उसका साथ छोड दिया | क्रौन नहीं जानता हि 
पूरे एक बरस से तुम जान हथेली पर लिये सोवियत और जनता की स्का 


के लिये लड रहे हो ! टस पर भी तुम सममो कि तुम पर शत्रु का साथ देने 


का दाग लगा हुआ है तो, क्या इलाज ? अ्जीन के साथ कुछ दिन रहने 
का तो तुम्दारे मन पर टतना प्रभाव है परन्तु सोवियत के पक्त में रहने की 
बात ही भूल जाते हो ! ग्राखिर यह क्या बात है ?? 

“क्ोढ का भी कोई इलाज होता है ”?-..आह भर अरतेक ने प्रद्ठा | 

“मरने पर तो शरीर के साथ कोढ़ भी खत्म हो. जाता है ।?--विशे 
ने समझकाया--''सोवियत फे लिये तुमने कितनी बार मौत का सनमना 
किया ? कोढ अभी तक घुला नही १ अजीज के साथ का कोढ़ तो तभा दर 
हो गया था जब तुम उसे लात मार ग्याये थे । अब तो ठुम पूर्ण स्वास्प 
साबियत सेनिक हो ! उस बात का चर्चा अब ने करना, याद रहे ।” 

“शच्छा भाई अब नही करूंगा । * 

कुड्बशेव बहुत देर तक गाड़ी में ही बठा स्थानीय मोर्चे के संम्पध में 
रिपीट छुन कर पूछताछ करता रहा । अपने मन को समझाने के सलिते 
अरतैक को काफी समय मिल गया । बद् सोचता रहा--कुश्बशेव वह प्रश्न 
करेगा तो में यह उत्तर 'दूगा, वह बात पूछेया ते। ऐसा उत्तर दूगा । एर्ठ 
जब उसने कमाणइरों को ग्रपनी पत्टन की ओर आते देखा तो कर एच 
भूल गया | 

कइवशेव जव बिलकुल समी५ आरा गया तो अर्तेक ने श्र्न वीड 
रकाबों पर तन कर श्रपनी पल्टन को सलामी देने फ्रा हकक्‍म दिवा-- दिस 
सावधान 7 


कपल मं कु 


कुटबशेव ने पल्टन के सवारों को एक रिरे से दूसरे तक पी न“रह़े 
देखा । श्रस्तेंक ने उसके सामने प्राक्‍र फ्रोजी सलाम किया श्रोर अटल 
(सावधान) में ग्वडा रहा । 


4 आज कर मु: 
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कुश्वशेव ने हुक्म दिया--“स्टेंड एयईज” आराम से हो जाओ | 
ओर हाथ बढ़ा कर अरतेक से मिलाया । कुदबशेव बहुत देर तक अरतेक 
ओर तिशेको को उनके नाम से सम्बाधन कर, मुस्करा मुस्करा कर उनसे बात 
करता रहा | वह बात बात में मजाऊ कर देता और उसकी वातों से दूसरे 
लोग भी सुस्करा देते । 


कुश्बशेव के चले जाने पर भी श्ररतेक उसकी श्राखों की गम्मीरता 
और बात करने के सरल ढंग को याद कर सोचता रहा-यह है श्रसल 
फोलादी आदमा, जो क्रिसां भी परिस्थिति से घबरा नहीं सकता | ऐसे व्यक्ति 
का नेतृत्व मिले तो मेरे जैसे दिहाती किसान भी काम लायक पिवाही बने 
सकते हैं , 

कुश्बशेव के शब्द उसे याद आ रहे थे --“कामरेड कमाणडर, सावियत 
मरकार जानती है कि आपकी सेना दुग्स और बीहाट रास्तो पर, जान 
की बाजा लगा कर लूडता हुई एक हजार मोल से अधिक सफर तय कर 
चुकी है | क्रास्नवोदस्फ पहुचने के लिये ग्रभी आप लोगों को सेक़डों मील 
रेग्रिस्तान पार करना होगा । रास्ते में कई श्रोर बिकट सोचें पड सफज़ते हैं। 
आपका क्‍या ख्याल है, आप के सवार थक नहीं गये हागे ९? 

अरतैक ने उत्तर देने का यत्र क्रिया-- क्रान्ति ** *“क्रान्त युद्ध, युद्ध 
कमेंट के मेम्बर “ “।”! 

क्रुषबशेव बोला उठा--“अरे भाई, वह इतना बड़ा नाम रहने दो ने ! 
मेरा नाम कुइबशेव हैं| मेरा नाम ले कर बात करे | ? 

+कामरेड कु धबशेव, हमारे यहाँ कहावत है--तलवार मियान में पद्टी रहे 
त। जग खा जाती दे | हमारे सवार तो खाली ब्रेठे रहूमे से दी बबराते हैं । 
हम लोग तो किसान है । किसान तो तभी आराम करता दे जब फसल बटोर 
कर घर ले आता है ।?--अ्ररतेक ने उत्तर दिया | 

अच्छा।??--कुइबशूव जोर से हंस कर बोला--'तो श्राप तफेद सेना 
को अप्रनी फसल ममकते हैँ , खूब !? 

#नही नही, धमारे यहाँ एक दूसरी कष्टाबत भी है, बेरी, रोग, सांप 
चिंगारी , कब हू छोटे न गाने विचारी !? 

“हू, तो झ्राप इन सफेद सांपों को कुचले ज्िना श्रारास न करेंगे !!! 

#कभी नहीं । ? 
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“इस कूच में आप मुझे साथ ले चल सकते हैं !/...मुस्क तर उठप 

शेवने पूछा । 
क्या कीजियेगा अ्रपना समय नप्ट करके ? कूच में मुर्सौबत भी रहती . 
आप क्‍यों यह सत्र केले १? 
“में स्वयं देखना चाहता हू हमारी लाल सेना और उसऊी तुरमा्ी 
पल्‍्टन और रिसाले कैसी वीरता से शत्रु का पछाडते हैं ।? 

कुइबशेव ने यह बात तुकमानी पल्टनका दिल रखने के लिये ही नहीं 
कही थी | वह अरतेक के सवारों के साथ कृच में शामिल हे। गया | सेवक 
में सनसनी फैल गई--“कामरेड कुइबशेव पल्टन के साथ कूच फर रा 
है |” और उनके हौसले दूने-चौगने हो गये ! 

अ्रक्‍्चा कुइमा? स्टेशन पर लाल सेना ने सफोद सेना पर सामसे शोर 
बाई बगल से एक साथ चोट की | सफोद सेना सामना ऊ़िये बिना ही माय 
निकली और 'पेरेवाल' से भी श्रागे भागती चली गई । ' 

अक्चा कुइमा और पेरेवाल के बीच में कुदबशव तार के सम्मोंपर 
मीलों के नम्बर देखता जा रहा था। दो सौ सात नम्बर के सम्बे के पास 
वद्द रेलवे लाइन से तीस कदम परे हट श्रपने घोड़े से उतर गया श्रौर सिर 
से टोपी उतार हाथ में ले ली | वहा रेत पर कोई भो चिन्ह दिखाई न दे रहें थे । 
परन्तु उसके साथ चलने वाले दूसरे अफसरों ने भी बेसा ही डिया। मत 
में शासु भर आने के कारण मरये हये स्वर में कुभश्मणेव बेला--किग्यु 
निध्ट पाटी, उसके नेता लेनिन, स्टेलिन और लाल सेना की ओर से ह 
लोग कामरेड शासयान ओर उसके साथी छब्बीस कमिस्सारों 3 प्रति, | 
दगाशज पिटिश साम्राब्यवादियों द्वारा इस स्थान पर गोली मार वर 
दफना दिये गये थे, हम आदर प्रकट करते हैं| हम प्रतिभा करते ई कि ता 
तक देश और जनता के शत्रश्ो को समाप्त नहीं कर देंगे झोर बाद के 
शोपकों के पजे से स्वतन्न कर अपने यीर साथियों की इस रुमाधि पर लढेे 
मानवता का दसिये हथौड़े का लाल कण्डा न फटटरा देंगे, आराम नल मे | 


ह्ठ 


बरसे के उस स्छृतिस्थान को पूरी पल्टन ने सलामी दी और बाकू वी 
स्वतत्न करने की प्रतिशा फर आगे बी । हे 
लाल सेना के! आदिन में पहचने की घटना अ्रग्तक 
पा. 2। /3२ 
था ? शत्रु पर लाल रिसाले के हमला करने का समय निधित हो चुहा था । 


हमे भूल साया 
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लाल पैदल फौज्ञ की स्थिति जानने ओर उन्हे दस हमले की सचना देने के 
लिये अरतैक ने सवार मेज दिये थे। हमले का समय बिल-कुल समीप 
थआा रह! था परन्तु पैदल सेना को सूचना देने गये सवार भ्रभी तक न लौटे 
थे | अरतैक बहुत चिन्तित था। चारों ओर खूब घना कोहरा छाया हुआ 
था | कुश्बशेव का अनुमान था कि सना देने गये सवार कोहरे मे 
राह भूल गये हैं | पैदल सेना हमला करने के लिये अपने स्थान पर तैयार 
खड़ी सूचना और आजा की प्रतीक्षा कर रही है | कुछ सवारो ओर अरतेक 
को साथ ते कुइबशेव ने स्वयम ही उस ओर ज' ने का निश्रय किया। 


कुइबशेव के पल्टन के साथ होने पर अर्तेंक बिलकुल निर्भय रहता 
ओर उसका हौसला बटा रहता | परन्तु कुब्बशेव की उचित रक्षा के उत्तर 
दायित्व का बोक भी कम न था| इस गहरे धुन्द में, जब चार हाथ परे 
की चीज भी दिखाई न देती थी, और साथ केवल बीस ही सबार वे, पार्टी 
की युद्ध समिति के एक बहुत महत्व पूर्ण व्यक्ति को साथ ले जाना अर्तैंक 
को निरापद मालूम न हो रहा थ'. उसने कुश्बशेव से पीछे रहने के 
लिये अनुराध किया परन्तु कुश्बशेव ने निरपेक्ष शान्ति से उत्तर दिया “दुम 
परवाह मत करो,'मेरे साथ आओ ” अरतैक चुप रह गया । 


कुदबशेव आगे आगे चल रहा था और शीघ्र ही उसने पैदल सेना की 
जगह का पता लगा लिया | कोहरा भी कुछ मीना होने लगा था | सफेद 
सेना के मोचे और उनकी फोलादी ट्रेन का इधर आना जाना भी सूर 
पड़ने लगा था । कुश्बशेवने हमला बोलने का स्थान और मार्ग निश्चय 
किया और पैदल सेना को यह सब कुछ समकका देने के लिये एक सवार 
जत और भेज दिया | 


सफेद सेना की खोजी पार्टी ने अपने अफसरों को सूचना देदों थी कि 
लाल सेना चार मील के अन्तर पर पहुच्र चुकी है| सफेंद सेना के अफसरों 
को इस बात पर विश्वास ही न हुआ | उन्हें सन्‍्देह हुझा कि सोजी पार्टी 
का नेता शरारत कर हमारी सेना को डराना चाहता है। इन अफसरों ने 
आजा दी कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाय «इस अफसर के गिरफ्तार किये 
जाने से पहले ही सफेद सेना पर लाल तोप खानों के गोले शा पढ़े और 
लाल सेना ने हमला बोल दिया। 

बहुत घमासान लड़ाई हुई। कुश्वशेव पूरे मोर्चे पर विजली की तरह 


्य 
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नाचता फिर रहा था| वह कभी रिसाले के पीछे दिखाई ढेता और कमों 
पेदल सेना के साथ | जद्दा भो वह अपनी सेना का हमला धीमा होता 
देखता, तुरत त्वय पहुच जाता। श्ररतैक्र भी कुइ्बशेव को दाल बना 
उसके शरीर पर श्राते वार को अपने ऊपर लेने फे लिये ग्रात-, उसने साथ 
बना रहा | 


सफेद सेना ने सूर्य छिपे तक सामना जिया परन्तु अधेरा होते होते 
उनके पाव उखड गये | लाल सेना के हाथ इजारों सफेद सैमिक केद हो 
गये और लडाई का भी बहुत सा सामान उनके हाथ लगा । 


अगले दिन सूर्यदिय के समय क्रास्नोबादस्फ लाल सेना की श्रा्रों के 
सामने कलमला रहा था ओर लाल सना अपने लक्ष पर हृठट पटने के लिये 
नेयार खड़ी थी | 


क्रास्नोवोदस्क के दांये बाये दोनों श्रोर पहाड़ हैं| पीछे की ओर कास्यियन 
समुद्र राह रोक है| लाल सेना शहर पर केवल सामने से ही हमला कर सकती 
थी | और इस रास्ते मे एक जबरदस्त फ्िला मौजूद था। शहर के चाग॑ 
ओर मोर्च बने थे ओर लम्बे कॉटे लगी तारों के घेरे बने हुए थे। मोचों पर 
दर ओर नजदीफ मार करने वाली तोपें कतारो में जड़ी हई थीं। शहर फे 
गैछे समुद्र में पन्द्रद् जगी जद्दाज बड़ी बडी तोपे लिये तेयार खड़े थे। मपीद 
सेना की सबसे बहाहुर “शेर दिल” 'चीता दल” स्ूंखार दल” बगरा 
पलटने और एक व्रिटिश पल्टन भी क्रास्नोवोदस्क में इठी हुई थी। सफेद 
मेना के सबसे बड़े सेनापति इनिक्िन के जनरलों को विश्वास था कि क्लास्ता 
बोदस्क का झिला श्रजेय है । 

लाल सेना ने श्रपना हमला ६ फरवरी १६२० की रात में आरम्म 
किया | आधी रात के समय राइफलों ऊे फायर की पहली बीछार हुई शौर 
कुछ ही देर में मारो भारी तोपों के फायरों से पद्माद थू जने लगे । 

मुबह होते ही वरण पटने लगी । घादी की हवा उक्ते बाूूद की जिया 
से भारी हो गई । आराश बादलों से पटा हुआ था | 

लाल सेना छोटी छोटी पहादियों और कोइरे को शाह लेकर ही से 
आगे बढ रही थी । सफेद सेना दानों आर की परहाट़ियों पर ठगी हुई था | 


नाथे लाल रोना की गति विधि उन्हें स्पष्ट दिखाई न दे रही थी पर ने आशा 
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की तरह दनादन गोली-गोला बरसा रहे थे | लाल सेना इस मार पर भी न 
रकी और उन्होंने सफेद सेना का पहला मोर्चा छीव द्वी लिया | उजेला 
हो जाने के कारण सफेद सेना के लिये लाल सेना पर निशाना लेना और 
आसान हो गया । गोला-गोली मूसलाधार बरसने लगें। समुद्र मे खडे पन्‍्द्रह 
जहाज भी शहर के पीछे से लगातार गोले बरसा रहे थे । अब लाल सेना के 
लिए और आगे बढ़ना सम्भव न रहा । 

लाल सेना का एक छोटा तोपखाना चद्ठानो 'की थ्राड ले एक पह डी 
पर चढ गया और उसने जहाजों पर निशाना बॉ४छ गोले बर्साने शुरू कर 
दिये | एक जहाज में आग लग गई । काजल से बाले घुये के गुबार 
आकाश की श्रोर उठगी लगे | जहाज के गोला गोदाम में आग पहुंचने पर 
गोले फट फट कर आस प/स के जहाजों पर और शहर में भी गिरने लगे | 
शत्र के मोचों मे गडबडी और घबराहट फेल गई | श्रवसर देख लाल सेना 
की पैदल पल्टन ने शहर पर हल्ला बोल दिया | 

श्ररतेक ने अपने रिसाले को सफेद सेना के एक बड़े मोर्चे पर हमला 
करने का हुक्म दिया | सवार हाथों म नगा तलवारे लिये बाजों के कुण्ड 
की तरह रपट पडे। अरतेक रिसाले के बीचों-बीच स्वय हमले का नेतृत्व 
कर रद्दा था । एक जहाज ने इस रिसाले पर छरें भरे हुए गोले वरसाने 
शुरु किए | एक गोला अरतैक के बिलकुल सामने आकर फटा। गोले के पक्क 
से अरतैक का घोड़ा पीछे की ओर घसक गया परन्तु अरतेक ने उसे सम्भाल 
कर एड़ी लगाई और फिर आगे बढाया । दूसरा गोला फद्य आर लोहे का 
एक बडा टुकडा घोडे के सीने मे धस गया । घोड़ा गिर पडा और अरतेक 
भी दूर जा पडा | 

तिशेकी समीप ही था | वह तुरन्त अपने घाटे से कूद पडा और शरतैक 
की बॉह् में वोह दे उसे खडा करने की कोशिश करने लगा । वह बार बार 
शरतेफ का नाम लेकर पुकार रहा था परन्तु अस्तैफ सुन नहीं रहा था । 
उसका चेहरा पीला पद गया था । 

“अरतैक उठो, तेखो हमने मोर्चा ले लिया”-तिशेंको, ऊँले स्वर 
में चिल्लाया | 

#हूए करके अरतेक ने आँखे खोलने की चेटा की | 
हुई थीं, बह कुछ देख न पाया। उसकी गदन फिर कुक्त गई । 
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इतने में 'हूर्स हुर्र!--लाल सेना का गगन भेदी विजय का नारा 
गूंज उठा | अग्तैक की ग्राँखें खुल गई परन्तु अब भी वे पथराई हुई थीं। 


तिशेको वुम हो ??--ग्रस्तैक ने बडुत धीमे स्पर में पूछा । 


“हाँ, अरतेक में हें, हम जीत गये ।?-- उत्साहसे ऊँचे स्वर में विशेकतो 
ने उत्तर दिया | अरतैफ अपनी गर्दन न उठा सका | तिशेकों उसे अपनी 
बाहों में मम्माले था | अरतेक के सवार तीरो की तेजी से कपटते हुए उमके 
समीप से निकल आगे बट रहे थे, चारों श्रोर शत्रझ् की लाशें पही मीं 
अरतेक के चेहरे पर जीवन की हल्की छाया कलफ आए यी। उसकी य्राँखें 
आधी खुल गई थी । 


दोपहर बीत गई | हल्फी हवा ने बादलों को तितर ब्रितर कर दिया। 
वर्षा से भीगे भीगे सूर्य की किरण शहर पर फैलने लगीं। फिरणों भे चम 
चमाते समुद्र की सतह पर सफेड सेना के भागते हुए जहाज बहुत दूँगी पर 
घब्वे जैसे दिगवाई दे रहे थे | इन जद्वाजों से बरसे आसिरी गोलो में में एक 
गोला स्टेशन के समीप बने पेट्रोल के गोदास पर पट गया था। गोदाम में 
आग लग गई थी आर काजल का एक विस्तार घरती से श्राफाश तक पल 
सहाय था | इस काले परदे पर शोपितों की विजय का लाल मएदा नवजीवन 
के दीपक की शिखा की तरह कलसल कर रहा था । 


तिशेकों की बाहों में सम्मला हुआ जख्मी अरतेक अ्रधमुँदी झा से 
आशा की इस लाल प्रशाश शिखा को देख रहा था | इस प्रकाश से उसे 
कल्पाना में कास्वियम समुद्र से लेक” श्रामू नदी और तेजेन तक का मदेश 
जगमगा उठा | उसके बीते सम्पूर्ण जीवन के दृश्य प्रकाशित हो उठे 
अपनी जनता के लिये स्वतंत्रता से जी सकने के अधिकार के संधर्य का मास 
उद्मासित हो उठा | जीवन की भूलों श्रोर पश्चत्ताप की छाया, "विश्वसल 
मित्रों के साथ मिलकर जीयन को स्वतत्रता के लिये लबध कर सफलता पाने 


के प्रकाश में मिंद्र ग2 «»««-। 
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